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प्रकाशकीय 


आपधाराद जा प्वम शुतसस्‍्कप साय, ताप जौर 
झंडी फ्री दृष्टि है आएं मैं प्राचीनतम गाना गया है । 
इस पुस्तक में इध शृतस्कप के यूर्ता का चूएा है और साथ 
ही में गाक्ा हिंदी अपुगर । आयम ग्राहित्न-माता प्रा 
यह प्रथम पृष्ठ है जिसे महातभा द्विजताप्दी समारोह 
अगिननदन में प्रशाग्मित कर रही है । ये धूछ महावीर की 
मीलिक का्णी का सार्मिक सन्‍्दध॒ प्राठक्रा को देंगे । 


तैरापय द्विगताछतो व्यवस्था उपसमिति. ओरीचन्द रासपुरिया 
३ पोभुगीज चुन स्ट्रीट, स्यवस्थापर, 
शबपकसा--१ सादिय बिमाग 
२४मून १६६० 


भूमिका 


+ भादयागाडू था ध्यान 


जन प्रागमा का नाम गणिपरिटक रहा । गशिपिरर में बारह 
श्रद्ठां वी गणता हती है। इन चज्जा म॑ भाषाराद् गा रघाव 
प्रवम हैप। 

बारह प्रज्ञा में विगरा जया स्थात है यह बताने हे! विए श्रुव 
पुरुष की बस्पना मिठती है श्मिमें 'धावाराज़' वा दाहिने धरण 
मौर 'सूत्रहतांग गा बाय सरण जे रुप मैं निरिष्ट किया है" चरेर में 


१-समवायाद्वू यू० १३६ इसे दुवाठुसगे गणिपिड्ये परपतते, 
ते जहा आयारे दिद्विवाए 
२--(%) नददीमूत्र ४रे वी चूथि पत्र ४७ 
पादयुग जघोश गातदुगढ्ध तु दोय थाह य। 
गीवा सिर च पुरियों बारसजगोसुतविश्विद्ा # 
(की समवायाड् रै३६ वो टीया * तन्र श्रतपरम 
पुष्थस्य अद्भानीवाद्भानि आदगाज्ञानि आचारादीनि 
यस्मिस्तद्‌ द्वांदशाज्भम 


२ आचाराक्ज पे सृक्त 


दैश वा स्थान झनय है। भावाराज् भौर सूत्रइतांग ये श्ुत पुर्प 
के दा पर हूँ प्रयात सारा श्रुत इन्दी वे श्राघार पर सड़ा है । उनते 
पिता प्गय प्रद्न पंगु हैं । यह बल्यता भी झायाराज्ध के सहव वा 
प्रदित वरती है । 

नियुक्ति वे प्रनुमार तीथ-प्रवतन बे' समय तीयकर स्व प्रथम 
झ्राचाराद्ध वा उपटेश वरते हैं भौर उसके बाद भय प्रद्भा गा' । 
गणघर इस उपटेश से प्रथम आचाराज्ञ वा सूत्रवद्ध बरते हैं पर 
क़िर श्रय भगो वो ) दूसरे संत ने! भ्रदुधार तीयकर सर प्रयम पूवों 
का उपदेश दते हैं. पर सूप्त ग्रत्यन सर्व प्रथम भाचाराद्ध का ही 
होता है* । तीसरे मत वे भनुसार सव प्रथम उपदेश भोर सूत्र रचता 


१--व) आ० नि० ८ 
सब्वेसि आयारी तित्यस्स पवत्तणें पढ़णयाए । 
मेसाई जगाइ एकारस आधुपुब्बीए॥ 
(व) आ० चू०  पन्न दे 
सत्य तिस्ययरा वि आयारस्स अत्य पड़मआइवबलति ततो सेसगाण 
एक्शरसण्ह अगराण ताए चेव परिवारिए गणहराविं सुर्चे गुथति 
२--नही चूणि पत्र ५६ नदी दोझ़ा पत्र १०७, नदी वृत्ति 
पच्च २४७ 


* भूमिशा डे 
पु दी हनी है पर स्थादना रई प्रपय एादाराज् री हारे है ' । 
इसमें दर मद नहीं कि भाषाराज़ू को दियोलन्‍दिसी दस थे पहनें 

५, में इमूख म्याठ प्रा है। 
जियुलिार 3 ध्ादागद्व ही मदिना उस प्रह् में एप्स, 
अवबत गए धार रहु गए दी है झोर शष्टा है. हि इसमें मत शा 
क्याय ददवावा गया है। ॥ साय ही उसे दर *फ३ से सा गग्दधीरर 
दिया है?) + 


प्राय में धुद्ञाव व हो भ३ मित्र ६-- (१) भ्क्ृशतई 
और (०) भजगाह ९ 





औ--परवायाह्व सूत्र १३६ थी देता ह 
२--आए नि० ६ * 
भापाते अगाग पद्म भा दुशस्मषडगि) 
हल्थ ये मोजपोदाओ एस यसारो वदयणस्स ह 
३ल्आक नि* ११ 
एदनरेरपटओ अद्टारसप्यमहस्गिजो चेयी।..५, 


४--मदीपूत्र भू> ४४ * ते मगलओ डुडिह वश्यां, ह जद 
अग्रपविटू भगदाहिस थे 


54 आचाराज्न के सृक्त 


गणघरा वे प्रश्न करने पर तीथकर उत्पाद-ब्यय ध्ौज्य रूप 
त्रिपटी का उपदेश करत हैँ। उस पर से उत्पन्न श्रुत को प्रगप्रविष्ट 
कहते हूँ । बिना प्रश्न भ्रथ प्रतिपादन वे. लिए उपदिष्ट श्रुतर भद्ू 
बाह्य कहवाता है । भज्जवाह्म और अगप्रविष्ट बी दूसरी परिभाषा 
इस प्रकार है. सब तीयक्रा के तीय में प्रवदय उत्पन्न हाते वाया 
ग्रथातू नियत श्रुत ग्रगप्रविष्ट और झनियत श्रुत--किमी तीथकर के 
तीथ में हाने वाला झौर किसी के तीय म॑ नही होने वाला श्रगवाह्य 
कहलाता है*। ओआचाराज्ज प्रगप्रविष्ठ श्ुत की कांडिसे 
भ्राता है? । 

२ श्रुतस्कधों की अपेक्षाद्तत प्राचीनता 

भाचारांग दा शुतस्कधा में विभतत है। पहले श्रुतस्क्ध मे नौ 

भ्रष्ययन रहे । भ्रव झ्राठ हैं? । दूसरे सक्घ मे पांच चूला रही | प्व 


2 मा 80 28 

१--विशेषावत्यक्भाप्य बहववृत्ति पत्र २८८ 

२--नदीसूत्र सू० ४४ सेकि ते अगपविद्द अगपविददु 
दुवाल्सविट पण्णत्त तजहा--आयारो १ ट्विवाओ १४ 

औै-नियु क्तिचार भद्रताहु के समय तक नौ अध्ययन रहे । 
शीरोकाचार्य महापरिज्ञार नामक अध्ययन को छुत्त बताते 
हैं। नियुक्ति के मत से यह अध्ययन ७ वाँ था। दूसरे 


मत के अनुसार ८ वा, और समवायाद्भ सु० & के मत 
सेध्चां) हु जे 


भुमिया 9 


चार हैं' 

दूसरे श्रुतस्क्ध में कुल १६ अध्ययत हैं। न भव्यपना मेंस 
प्रत्येक को 'माचारप्र बहा गया है। प्राचाराग्रा बा समूह हाते से 
दूसरे श्रुतस्क्ध बा ताम 'ध्राचाराग्र' मित्रता है। 

ब्रधम श्ृतस्वध बे नो भष्ययर्तों मे से प्रत्यय का माम प्रद्मर्य 
है। ग्रह्मचय प्रप्ययता वा सप्रह दो से प्रथम धुतरतप का नाम 
ब्रह्मच्म मित्रता है। 

प्राचीत उल्लेषा गे पता वाया है. हि मूतत घ्रावाराद्य प्रयम 
आुतम्क्प प्रमाण था। 'दितीय श्रुदस्वध बाद में उसमें जुरा* । 
वि्य तिकार बहूत हैं--' घद--- प्राचार-- बहायवय नामर नो सप्यय« 
मात्मए है जितम॑ ध्रद्ारह हजार पद ह। बढ़ बाद मे पे चूता 





१--नियु क्तिगार॒भद्धयाहु के समय बाचत्री चूठा रही। 
झसवे बाद एम हो गई। इस चूटा वे दो परम 
मिलने _-- (१) निशीय ओर (२)। आचार प्रतत्प 
(आ०» नि० २६७ थीता ) 
२-आ० नि० १२ 
आवारूगाणत्थो वमचेरेसु सो समोयरद। 
सोडवि य सत्यपरिण्णाएं पिदिअल्थो समोयरड ॥& 


दर आचागडज्ड के सू्त 


सहित हुआ जिसमे पट्यरिमाण में वह 'बहु' भौर 'बहुतर' हुआ+ ।7 
बहु भौर 'बहुतर राब्द पर टीरा बरते हुए चीजाह् विखने हैं 
थार चुलिवात्मर श्रुत्वध बे प्रक्षेप से उसका परिसाण बढ शौर 
पौचवी चूता निशीय के प्रशप से उसका परिभाण बहुतर हुआ? "४ 
नियु क्तिकार प्रयत्र जिखने हूँ. 'टास्त्र-परिता झादि नौ प्रध्ययत 
है उतना ही भ्राचार ( भज्ठ ) है। रेप झाचाराग्र है? । जो बातें 
१--आ० नि० ११ 
णयरभचेरमटओ अद्वारसपयसहस्सिओ वेओ। 
हंवद ये सपचयूरो बहुरहुतरओ पयग्गेण॥ 
२--भा० ति० ११ वी दीया 
तत्र अध्ययतती नवब्रह्मचर्य्यामिवानाध्ययनात्मगोष्य 
पदनो5प्टादशसहस्रात्मरों बिदः आचार इनिसपश्चचृद्धच 
भवति चतुइचूदिकात्मय ब्िलीय श्रुतस्पन्वप्रक्षेतरख्खहु , 
निशीयारय पद्ममचूल्यिप्रक्षेपाइन्‍्टूतर  पदाग्रेण-- 
परदपरिमाणेत भवति 
३० आए नि० ३१ ३२ 
सत्यपरिण्य[१ लोगविजओ? सीओसणिज्ज? सम्मत्त * ॥ 
तह छोगसारनताम! घुय' तह महापरिष्णा" य॥। 


अद्ठुभए य विमोक्वो* उवहाणसुय च नवमग मणिय | 
छऊलेसो आाशामो आचपकस्‍्ताजि शेडल्रिक् शा 


भूमिका , ऊ 
भ्राचार में वहनी छूट गयी प्रववा जिनका विस्तार 
करना जरूरी था उसका समावेश इस अग्र' भाग मे है, 
अव बह झआाचाराम्र है' ॥ नियु क्तिकार ने इस विषय पर पुत्र 
प्रर्राश डालते हुए लिखा है. “आचार ( भद्ठ ) भ्रयम घुतस्कध 
के नो अध्ययन जितना ही है। दूसरे श्रुतस्कघ मे” भ्रध्ययन ती 
एिप्या बे! हित बे लिए, भ्र्द बा भ्रधिव चिम्तार, बरने बे लिए 
सान बृद्ध स्थविरा ने पहले थुवस्ताथ आचार वे अध्ययतों से प्रवि- 
भक्त विये हैं? ॥ टीकावार ने यह दिखाया है कि प्रथम श्ुतस्कध 
के नौ प्रध्ययत के विस भाग या वाक्य पर से दूसरे श्रुत्क्थ 
के भ्रध्ययन का विस्तार किया गया है। किस घूला का विषय 





१--आ० टीवा पत्र २८८ 
उपकारग्र तु यत्पूर्वोक्तस्थ विस्तरतो$नुत्तस्थ च प्रति- 
परादनादुपकारे वत्तते तत--यथां दशवैकाल्विस्म खूड़े, 
अयमेव वा श्ुतस्कन्ध आचारस्य। 

२--आ० नि० रे८७॥ 
धेरेहि5णुग्गहट्ठा सीसहिय होउ पागडत्य च्‌ । 
आयाराओों अत्यो आचारगेमु प्रविभत्तो॥ 
टीवा-स्थविरें* श्रृतदृद्द कह 


० न 


4 आचाराज़ के सृत्त 


कहाँ से विया गया है इसका विस्तार नियु क्ति मे भी है* । भावा- 
राज़ चूणि और टीवा में प्रथम श्रुपक्ध वे झन्तिम बावय को 
अन्तिम मद्भद साला है' । इससे भी यह सिद्ध हाता है कि सूत 
आधचारांग मौ भ्रध्ययत में परिमित रहा। 

जेरावी ने लिखा है “प्रथम श्रुतस्कघ प्राचारांग का 
प्राचीततम भाग है. समंवत यही मूल प्राचीन भ्राचाराग सूत्र है 
जिसके साथ प्रय दृतियाँ खाद से जाडी गई ३२ | विटिरिनिज लिखते 





१--आ० नि० २८५८ २६१ 

२--आए० दही० पत्र १ प्रत्यूहोपणमताय मगरमभिधेय तच्चा 
दिमध्यावसान भेदास्त्रिघा, तत्रादिमद्ठुछ सुय मे आउसतेण 
भगवया एवमक्खाय', मध्यमज्ल लोकसाराध्ययन 
पश्नमोद शक्सूच सि जहां केवि सारबसमाणे॥, 
अवसानमज्जगुल नवमाध्ययनेश्वसानसूत्रमू॒ 'अभिनिव्युडे 
अप्ताई आववहाए मगव समियासी 0 
38 5 8 9 (एण >ऊ)।।, हकठतलाणा 

ड,एा) प्रशम काइ: 900., ४7९७, १४ पा णत"टप 

एक ०६ 0९ #पबाथाएव जिया, जे 38 97092099 0९ 


गत 6 गग्ाएुब 5प03 उछल ६० छंग्णी ०ऐ_थ' 
चि६द३2३ ॥7६6 फैट्टा बतेंतल्त 


भूमिका मु 


है. "भाषारांग वा ब्वतीय श्रुतम्क्य बुत बाद का है। यह 
कैवत इतने मात्र से जाता जा सकता है हि दूसरे घुतम्पंप 
के भध्ययनों का स्चूला वहां गया हैं। चूला अर्थात्‌ परिभ्िप्ट* ॥ 

डितीय शुतरकथ प्रयम श्ुतम्कथ वी प्रपेशां बाद का है परन्तु 
फिर भी यह बहुत क्राचीय है भौर नियु सिकार भद्रवाहु के समय 
में बह प्राचारांग मे समाविष्ट था इसमें काई सलोंद नहीं। 

३. धतिपाध विषय 

प्रथम घूता में ७ भ्रब्ययन टै--जिनमें अमर  विब्षणा, 
शब्या -बसति, इर्पो विद्वार, भाषा, वर्स्यरषणा परार्षणणा, प्रधग्रह 
प्रतिमा वे नियम हैं। हंस चूला का साम नहीं मिलता। दूसरी 
यूता में भी ७ भष्ययन हैं। जिनमें क्षमता स्थान निपीविता 
उथार प्रखवण, शब्द, #य परक्रिया, भ्रयान्‍्यक्रियां विषयर नियम 
हैं। इस खूता वा नाम सत्तिकया है। तीसरी धूतरा में एक ही 
अध्ययन है ) दसमें भगवान मद्दावीर का जीवन चरित्र तथा पा 
महांद्रव शौर उनती २५ मावमाप्मा का हृदयप्राही वर्णन है।यह 
|. 4 तड00 ०णी पाता ॥#्ाऑप्ा० (ए0 वा, 
9437)  $6०फ्णावरीं ० प्रह है ब्ययाएव 4६ व 
ग्राएण् बदा धणई, १8 पडा फट इटटा 97५ मीट 


प्रथाल गिल रण पार्शा फेपाशगा$ केट्याह तल- 
<7ऐते 85 एिंपौती, 2 € बफ़-फुटातारलड 


भूमिया श्र 


भात्म निपद। प्रवत खुदस्वँश्न से मुतिया के समर तियमा भय 
उल्लेख नही हैपर यहाँ स्यापक धर्म भावना भौर जीवन-ब्यापी रामग्र 
समम के सूत्र हैं। हग प्रव्ययत में गम्भीर त्वयितत एवं साधक 
मुत्रि की खाघता के सौखित मूत्र हैं! 

प्रवम श्रुतल्पत्य दे प्रष्ययनों दा विषय सकेप में इस प्राण है 

६-हस्व्परिषा इसमें जीव] के! प्रति सपम भा उपदेश 
है। भअन भर्म में छ प्रत्ञार वे जीव माने गये हैं। इस जीवा की 
हिंया के' परिहार का उपरेश इस झप्यपन मे है । 

३--लाकविजय इस प्रच्ययत में भावलोत' व विजय को बात 
औाई है। जितमे लार--कम---का वन्ध होता है. उन क्पायादि 
प्र विजय को उपर इस प्रत्ययत में है। 

इ--ओतोप्णीय इगम सुख क्ष मे तितिपा भाव रखने वा 
उपदणण है। 

४>मम्पपत्व. इसमें सत्य मे इृढ श्रद्धा रसने का उपदेश है 

५--लाक्सार  देसमें सीक़ से सार बया है इसता बणन है । 
इस प्रध्ययन वा नाम आावति' भी मित्रता हैं । 

इ--थुत इसमें निर्मंदता वा उपतेश है। 





(--समवायादू हू? & 


आचाराज्न के सृक्त 


७--महापरितता* इसमें मोहजन्य परिषपह उपसर्ग को सहत 
बरने का उपदेश है। यह अध्ययत विच्छिन्न है। इसके विषय 
वा प्रतिपादत नियुक्तिवार ने इस वाक्य से क्या है-- मोह समुत्या 
परीसहुबसग्या । 
छन्‍्+विमोलर इसमें निर्वाण--भन्तत्रिया--वी विधि है। 
६--उपधानश्रुत इससे भगवान महावीर के दीला वे बाद 
वे बारह वध व्यापी दीध तपस्वी जीवन का वर्णन है। 


उपरोक्त नो अध्ययनों के विषय की चर्चा करने वाली नियुक्ति 
भी गायाएँ इस प्रकार हैं-- 


जिश्नमजमो* झ लोगो जह बज्पई जह ये त पजहियव * । 
सुरदुक्‍्वतितिक्दाविय2 समत्त« लागसारो४ य॥ ३३ ॥ 
निम्सगया* ये छट्टमोहसमुथा परीसहुवसम्गा७ । 
निम्जाण< अदुमए नवमे थे जिणेण एवति* ॥ ३४॥ 
४ उपनियद्‌ और आजाराड्र 
प्रो» दलमुख मातवणिया लिखते हैं 
“ वेद भ्रौर ब्राह्मण ग्रन्थ में स्तुतियाकी भरमार है पर क्‍्राध्या- 
त्मिक चिन्तन बहुत कम मिव्रठा है॥ उपनिषदों से आध्यात्मिक 
१--श्सके क्रम के विपय में देखिए भूमिका पृ० ४ पा० टी० हे 


२-इसका नाम विमोहः (विमोहायण ) भी मिलता है। 
समश् सू० 


भूमिका श्र 


िलत छपापण्प भाप हेला है परनु रूम पढ़ वह दप़रा हा 
है हि भाह्प बिला।-सतत एवं खाइता गा साय कर है २ रपफ्ता 
बे पविद शी दलिर जीवनभर्या डेगां हावी आगीएया ्णावररिए 
सापर जेगे घल, कस मठ, रस शाव उसे पर हया हि प्रशार 
तने मत भोर बनते हो प्रददति डा प्राध्यात्मिए' सापता ही प्र 
गोरे, हुयड़ा ढाई रॉस्या7 नहीं बताया इश है। 


#दम ताहू उपनियण में बद्ाता ता है १ ब्रद्ययर्य ढा दशा 
नही लगता । बिखते मन करने का एयरेपरूय दिया पता है 

पर उसे निए साधर में गोरा में विय रद भी योग्यप, दृष 
विपश्रण होती बादिए तथा वितनां संयम हाता अर्टिए, उपबा 
स्पाट विधि विद्यात प्राणी हपतिषद। में परिष्ती ज़ शी हा $ 
ने थम बा वियि वियात है, नें दयाम>प रू ही ६ 


/ यदि धाष्याटिमद विलव-मतन ४ संयती ऊीइन जा साशा 
सार करना हा ता हमारे समत खमध परम्पराजा यह मान 
मर्वीत्ष्ट काम्य झाचारांग सूत्र है* ।/ 





१ गर्ध 
१ जैतसाहिस्य वा इतिद्ास आपाराज् ग्रूत ( तमग' 7 
छह जट्टू श्पृ०्८ ) 


न 


है 


हु 


आचारा 


७--महापरिता* इसमें मोहजय परिपह-उपर 
बरने का उपदेश है। यह श्रध्ययन विच्छिन्न है। 
फा भ्रतिपादन नियुक्तिकार ने इस वावय से किया है--' 
परीसहुव॒सग्गा । 
ध--विमोल* इसमें निर्वाण--अन्तक्रिया--की | 
&--उपधानश्रुव इसमें भगवान्‌ महावीर कै दी 
मे बारह वप व्यापी दीर्थ तपस्वी जोवन वा बर्णन है।_ ४ 
उपरोक्त मो भप्रध्ययता बे विषय वी चर्चा करने वाली 
थी गाथाएँ इस भ्रकार हँ-- 
जिम्रमजमो* भर लोगो जह बज्सइ जह य त पजहियव्व * ।.. 
सुहृदक्खतितिझ्वाबियरे समत्तर लोगसारा" य।। 
निस्सगया* य छट्ठई भांह्समृत्या परोसहुबसम्गा+ ) 
मिज्जाण* भद्दुमए नवसे ये जिणेष एवति*॥ , 
४ डपनियद्‌ और आचाराड़ू के 
प्रो० दतसुख माजवणिया लिखते हैं. 
* बेद और ब्राह्मण ग्रन्यां में स्तुतियादी भरमार है, पर $ 
त्मिक चिन्तन बढुंत कम म्रितता है। उपतिपदों में भ्ाध्य' 
१--धसके क्रम के विषय मे देखिए भूमिका पृ० '४ पा० टी 


२-इसवा नाम विमोह' € विधोहायण ) भी मिलता 
सम» सू० & 


भ 


भूमिका श्शृ 
विलन उपष्य ग्रदश्य हद है परनु ?म्में बह नह बवाएर 

है कि आत्म चिल्दनन्‍्मगत एव सायता था भाव दा है २ झादठा 
के पधिर की देविर जीवकचया बरी हाती चाहिए या यों बरिए 
झापद बसे घड़े, ईठे बड़, बस छापे, कस दिए टथा डिस प्रा 
तन, मत और बचने वी प्रश्नत्ति वा प्रोष्यााषिर सापदा शी श्रार 
माह, इसरो कोर राजमांग नही बढाया गए है। ३; 

*इप हरह उपनिषर् में बरद्मदार्ती हो है, पर श्रह्मपर् वा पता 
नहीं लगता ।. बिन्ठन मननन्‍वरने गा उपरेश ही रिया गया है, 
पर उसरें तिए म्राथर दे जोवन में , रिस तरह को योप्यदा, गुण 
निष्पप्रता हाती चाहिए लगा जिठना संयम होना चाहिए, उतर 
शप्ठ विधि विधान ध्रादी उपनिप में परिवर्तित नदी हणा। 
मे सयम वा विधि विधान है. ने त्याग-तप् वा ही। 


+ यदि आ्राध्यात्मिद घितन-मवत एव सयमी जीदन | सापा 


लगाए इला है दा हपारे समपर थमण परष्परा वा बह प्रादोन 
सर्वोद्ठिल बाय प्राचारंग सूत्र है। ।/ 





। 


१ जेनसाहित्य का इंतिहाग आवचाराड यूत्र ( त्षमण! दर्द ; 
६अड्टू १ ९० ८) 


१्ए आधचाराज्न वे सृक्त 


७ शैली और रचना समय 

श्राचारांग वी शैती और उसवे रचता समय वे थारे में 
ऐतिद्वासिक दृष्टि से विचार करते हुए डॉ० टी० एन० देव 
एम० ए वौ० दी० (बम्बर), पीएच० डी० (लंदन) लिखते हैं -- 
“दूसरा सारा रकूघ (पन्तिम काष्यमय भध्ययन बाद देने पर) 
मुख्यय गद्य में लिया हप्मा है और घह गय जैन बोद्ध “ली बा 
अथात्‌ झावतेन पुनरावर्तन बाला ठथा पयाय प्रपर्याय बे बाहुलय 
चाता है। जबवि प्रयम स्कथ की शेली तटूत जुदो है। यह "वी 
केवल गद्य वी (यर० ६) भौर गयय पद्य बे! मिथण वी है । ये गद्य मे 

डुकड़ वे बाद बड़ा पद्म का टुवड़ा भाता रहता है (प्र० ३ छ० ३ 
प्र० ८ बगेरह । इतना ही नहीं पर एक एक, दो-दो गया खण्ड 
के बाद एक्लदा पद ग्राते हैं (झअ० ३ उ० २, स्‍झ० ८ उ० ३ 
चगेरह ) । कभी ता गयय के बीच में पद्च का एक दा पाद इस 
प्रवार मिला रहता है कि उसको झतग वरना कठिन हो जाता है ॥ 

( झ्र० ४ उ० ३२ सू० २५८ आ० ३ उ० ४ यूत्र २१४ २१६ )। 

मिश्र रैली बहुत पुरानी है। एलरेय ब्राह्मण", उपनिषद्‌*, 


$६--शुन शेर्ती कथा या उदाहरण सयसे अधिक विदित है। 


२--छान्दोग्य जौर बहदरण्यज मे यह स्थिति स्थान-स्थान 
पर है। 


अमिया श्र 


और इण यजुवेद२ में मह हावी प्रूधता को पहुंची हुई दिलती है । 
जद हि गद्मपी सी झरधाउत भाधुनित् है। दूसझे। जो पथ 
खण्ड गद्यालगा भासिते होते हैं वे बेदशातीत भौर वस दूसरे 
पुराने व्रिष्टुमर, भनृष्टुमू * जेसे छा की बरच्यों हैं। यह भी 
चली की आचोतता जी सूचता बरता है । 

“भाषा वी इष्टि से तपासन पद सम्रस्त जंस प्रागम में श्री 
प्राप्ारांग की भाषा प्राचीसतम है । 


/शगीता वा वद्ात्मक उप्निषट व बाल में रखा जाता है, 
और श्री धाचारांग यूत्र का श्री याका के साय दवा अधिक साम्य 
हफ्ते हैएं तथा शैली मे उसका साम्य ब्राह्मण उपनिषद मे साथ 
हेखने हुए थ्री प्राबारांग सूत्र का जन ग्रथा में सबसे पुराना मानने 
में भौर उसे विउस्ब से वितम्ब लगभग ई० थू० तीयट "तत में 





३--/गमग सारा हृष्णयजुवेद इस शैली मे है। 

४४--भ० २ थ3 दे सूत्र १०८ ११२ के हुवे ऐसे ही है। 

६--प्रो० शूविंग ते एगे जद्मो का उद्धार बरने तथा उनके मूठ 
की चोय करने वा खूब प्रय्ल विया है और उसमे उनकी 
खउ ही सफ्रता मिये है। देखिए ५६०४८ 38 
६774$ वात उपोदघाल । 


६ आचाराक्न के सूक्त 


रफन में शाति तहां मालूम दती। यह उसम सदी, अत सदी पू 
का भी हो सकता है? । 

इस पुस्तक मे द्राचारांग वे प्रथम थ्रुतस्कध वे पूत्ता वा संग्रह 
है। साथ म॑ उनवा हिली भनुवाद भी दिया गया 
है। हिंदी श्नुवाट मे गूइ श्रय वा यही पर प्रयायवाची शब्द 
घ बावय द्वारा स्पष्ट करते का प्रयत रहा है। वावयो के टुबडे 
और उनका सम्बंध प्रपन चिन्तन वे झनुसार निधारित किया है । 
इस दृष्टि स प्रय झनवाद और इस अनुवाद मे मौलिक भ्रन्तर भी 
पाठकों को दिपाद टगा। झ्ाचारांग गूइ गभीर सूत्र है। उसे 
हम अहिंसा और भाचार वी सहिता वह सरत हैं। भटिसा का 
अत्यलत गभीर चिलन और उत्धाप इस श्रज्ञ में है। मनृप्य, पशु 
परी, वीड़े मकाड़े पृथ्वी, अप, वायु तेव और वनस्पति काय सब 
जीवा का एक तुता पर ताल कर सबके प्रति समान अहिसा भावना 
फुणते बा उपदण इस अ्रग में स्थान स्थान पर झाया है और 
इसके प्रयम अध्ययत के ७ उद शक ता विधेष कर इसी विषय व' 
विवेचन दे” लिए प्रयुक्त हैं। यह भ्रग सूक्तो का भण्डार है श्ौर 





७--अचाराड्ध सूत्र (सत बालू ) गुजराती निर्देशन पृ७ 
४३ ४४ तथा ४६ का अनुवाद-- 


भूमिका ७ 


इसक छाटे-छांट वाद्य मदान्‌ जीवन-मृत्र से हूँ । पाठर उहें पढ़ 
बंद स्वय इस बाद का भ्रनुभव बर सके । 

डॉ० ध्रुत्विय ने झ्राचारांग के प्रवम क्रवाध का जमन नापा 
मे प्रनुवाद गरते हुए उसता नाम शग्राट िशाठधाएव5 
कहावार के शब्द रकग है। उन मत है हि इस श्ुगदध 
में महावीर शी मूल बाणी सुरातिद है।इस विषम में श्री गापात 
दास जीवाभाद पटत लिफते हैं -- 

“प्राघारांग वे. सम्बंध में ता जरूर महा जा सरता है हि 
मदि दिया भी सूत्र में महावीर व बपत धब्ट सशहीत हुए हा ऐसा 
जह सतते हैं. तो बह श्राचारांग है* |. इग तरह इस सूत्ति राह 
मे पाठक वा महावीर ये झपने अर्थगौरवगरभीर वाबया का 


दशन हा संतैगा । 
अल में में उत सव विद्धांता भौर प्रशाणत्रो वे प्रति अपनी 


फारिक छृदपता प्रगट बरता हैं जिनकी रचना वे प्रताशना बा 
अववोवत इस पुस्तत के संम्पोटन में सहायक हुधा है। भाई 
रूपद बुमार स॑ पाठ मित्राने औौर ॥५ सावन मे बाय में जा 
सहादता मुझ दी है उससे लिए मैं उनका इतत हूं । 


रृ--महावीरस्वानी जो आचारघर्म (आवृत्ति पटेटी) के गुजराती 


उपोद्धात पृ० १४ वा अनुवाद । 
0६ बज 


पुस्तक सूची 


दस पुस्तक दे साम्याशत में जिन-डिल दुष्तश ढव प्रदनोस्‍्ण 
विभा मपा है, उसकी सूदी इस प्रगार है . 

३ श्री प्राचारांण सुप्रम्‌ ( मूल, नियुक्ति, रजव।द्रपान्वः झ्ं 
मिद्ध चत्र साद्िय प्रवास समिति, दे ) 

२ प्राचारांग सूत ( मूल पाठ ढाकर बात छत 
संशोधित ) $ग हाय 

२ प्राबारांग चूषि 

३ जग सूत्र भाग १ ( प्रंग्र जी पदृढाई। पर 
5757८९ 80005 ० प्र९ ७७ १) 

4 प्ाचाराग सूत्र ( प्रवम थ्ुकूुस्प ढ़ 
वाटक श्री सतवात ) 

$ मद्भावीरस्वामीना भाषार धम उपर कपाजगार 
सम्पादक गोपावदास औीगम कर  फैमानुता 

& ग्लादागव सूद्रम्‌ ( प्रपषम यूगहर ३-६; हर 
प्रवुवाइक सूति श्री सौभासमर कु डा किया अनुग/ 

४ पश्राचाराग सूत्र (६ प्रवम रुच्चुद कर 
श्री हीरा बुमारी बौबरा ).£ 0054 बा क 


2 गन जरची 
थे हरा) 
सरल प्रगशर पनु- 


है 


£ श्री धाचारांग सूत्रम्‌ ( प्रथम श्रुत्स्ध का हिन्दी अनुवाद! 
श्रन० प० घवरचन्द्र बाठिया ) 

& जैन साहित्य का इतिहास झआाचारांग सूत्र ( श्रा० दलमुख 
मालवणिया “श्रमण वष ८ श्र० १२ से ) 


१० श्रार्टत प्रागमातु अवलोकन याने ठत्वरस्तिव चद्धिका ( प्रणेता 
प्रो० हीराताल रसिक्दास कापड़िया एम० ए० ) 

११ झागमीनु दिख्शान ( वही ) 

१२ 6 साह्म0०,.ण ९. एशाण्राप्गे वधाश्वापा8 
णी एल [था वही ) 

१३ & माहइ079 गी छापा ाटशाणर ए0, ॥ 
(09 #०प्ए९८ ५ग्राशया (5, [आ। 0) 

३८ 50ग्रार [शा ए्यण्राएश। 5045 (9) कैंग्यरश* 


एव, है 0 , 3 ॥,, ए/ 0, 0 770 
१५ समवायागर सूत्र 


१६ नन्‍दी सूत्र 


विपय-क्रम 
६ अस्त्-परिज्ञा 
(१) आत्मवादी कौन ? 
(२) वर्म-समारम्म 
(३) पृथ्वीवायित्र हिसा 
(४) अप्वायिय हिसा 
(५) अग्नियायिक हिसा 
(६) वायुरायिक्र हिसा 
(७) बनस्पतिकायिक हिसा 
(5) भ्रसकामिक हिसा 
(६) शस्त्र-परिज्ञा 
(१०) एव्ेन्द्रियों की वेदना 
(११) महापय 
२ लोक विजय 
हे ज्ीतोप्णीय 
४ सम्यवत्व 
५ छोक्सार 
६ धघूत 
७ विमोल 


मे 


श्३े 
7६ 
र्५ 
रे१्‌ 
२७ 


ध्ह्‌ 
34 
दर 


१३६ 
३७३ 
रण 
रहा 
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जाचाराड़ के सूक्त 
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में ने सुना है; आयुष्मन्‌। 


उन अगुवान ने ऐसा कड्ठा 


ड्ः 








पर ह है टे0, 















2 हि की आचार कै चूक. ः 
परे १4 <' 3 
हु आयावादी है ३ 
25 १--इदमेगेसि णो सण्णा भवइ तजद्दा-- 33, 
५ ! ” चुरत्थिमाओ था दिसाओ झआगओ अद्मसि) 3 
ई#% दादिणाओ या दिसाओ आगओ अहमसि, «६9 
हि , पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आग अद्दमसि, ९ 
'6( उत्तराओं था दिसाओ आगओ अद्मसि। 7४, 

९20 उद्हाओ था दिसाओ आगओ आअद्दमसिः " 
23, अदहो दिसाओ था आगओ अद्दमसिः अ 
ह अण्णयरीओ या दिसाओ अणुदिसाओ था 92, 

पु 


५, 


62 आगओ अधमसि। 
रे २--ख्मेगेसि णो णाय मव३--अत्थि 


' 
(.% में आया उपयवाइए, णत्थि मे आया उवयाप्रण 


धर 


८ (0४७ कपल शव िए पं 
० 2 कर्म मिल कक पे ह 
मं 4३० हो 5 समा 0४४१३ है 


०, ;क, ;/>, करे १ (+७, ०४, 
(22 282 8588. ४४-४५ ४०४४८ क्र 
के 4400० 


डथ हा ४४ 
आर्मवादी कौन ? 228 
कि # 

है 


व 





कै 7 
५ ६/४६६४३४ 


र 


हे 
आत्मतादी फौन! 


१--संस्तार में कईं लोगों को-- मैं पूर्व दिशा से ५ 


" आया हूं. दद्विण दिशा से आया हूं, पश्चिम दिशा से आया “९२, 


2 


अल 


ा 


दिशा सै आया हूं या अन्य किसो दिशा अनुदिशा से है 
! आया हूं '--यह संज्ञा नहीं होती । 5 


2 9 


ग्ध 


ध्ः 


है 54 
5 

२-वह्यों को--“मेरीं आत्मा औपपातिक-- 3. 

पुनर्ज-म करने वाली--है अथवा नहीं है में कोन था 


छह की कक 
रे 






ि के सूक्त 


के अदह आसी ९ के वा इओ घुए इद्द पेघा 
अविस्सामि ९ 

३-से ज पुण जाणेज्ला सह सममइयाए 
परवागरणेण, अण्णेसि अतिए वा सोचा तजदा-५ 
पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अद्मसिः 
जाब अण्णयरीओ दिसाओ अणुद्साओ वा 
आगओ अद्मसि। 

४-ण्समेगेसि ज्र णाय भयइ-अत्थि में 
आया उयचाइए, जो इस्ाओ दिसाओ अणु- * 
» दिसाओ वा अणशुसचरइ, सब्याओ दिसाओ ८ 
7 अणुदिसाओ सोहू | 


् ५>से आयाबाटी छोयावादी कस्मा- हा 
के बादी क्रियावादी। (श्रु० १आ० १४ ह् 


कि 203 शथ 20५ है200 23 ४४४४ ५4 ० ५०" प 


कि 











0७०७ 3 ९४ ३५९) 220<2६ ५.७ 
प्य 


के 
आत्मवादी कोन ? कि 












४ 
१5% एवं यहाँ से च्यदकर परलोक में मैं क्या हौऊँगा ? +- है 

८ है 
4 यह ज्ञान नहीं होता । 

३-स्वमति से दूसरे के बहने से उथवा दूसरे से 2 

४९४)? सुमकर मनृष्य ऐिरि क्‍मो--"में पथ आदि किसी ः हा 
है. दिशा सै आया है, अथवा अन्य दिशा अनृदिशा से आया (८६ 

६६ हूँ/-यह जानता है। 
शक) | 
0 

| ढ 8- किसी किसी की--“मैदी आत्मा औपपातिक " के 
(0, है-प्रन॒ज॑न्म करमेवाली है. तथा “जी इन दिशाओं ० 
्ः अनु दिशाओं मै आता है तथा शव दिशाओं अनुदिशाओं 0.7, 
हूँ में प्रमण करता है वह मैं ही हैं “--यह ज्ञान होता है। हा 
है 


प्‌ ४--जिसे ऐसा ज्ञान होता है वही पुरप आत्मवादी 


दि 228 कर्मवादी और क्रियादादी होता है। 
00 4 


श् 


42 
75/00/2520 कक 2: 





कै है ध 
आचारात्न के सूष् द्् 












; 9 
हि |, 
द् फम्मसमार भा 220 
हि १--अकरिस्स चज्ड, फावेर्स है ट 
हर ० १9 ह। ० १9 क्र 
] 9 ] क्रओं आबि' 
समणुन्ने भविस्सामि । 


ण्यायति सब्बावति छोगसि कम्मससार भा 
परिज्ञाणियव्वा भवति। 


जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओं अणु- 
सचरह, सव्याओ दिसाओ सन्‍वाओ अणु- 
ल्‍( दि्साओ साहेति। अधेग रूपाओ जोणीओ 
टू स सथेड, विमूपम्पे फासे पहिसवेदेश । 

ध्ध्प्त सर 5: 

9 हिट दकीए: 


का हर्ट कु! ४ २, ह्पु 
हैं । 08२ 4220 92225 08४6 है 5००० 
| (7 + 2 322 शा लक 





शो कक के जा 

कर्म-प्रमारम्भ 2 हे 
जनता 5 ++++- ९ ० 2५ 

| बज 2 

का से अर, 

कम-समाझम न) 






5 करता हैं; मैं क्या मे झाउफ ्‌ 
का अनुमोदन कहंगा--सोड़ में कई इई इक ५ । 
क्रिया के प्रशाए-इतने है ह। ३ शिमप // है 
इन्हें जानना चाहिए। हा ४५ 


2 कि है हट 
२--निश्चय ही अपरिशतर्र्त  - ५४ 
दिद्याओं अवृदिशाओं पै आग फहैहफछ ! 
दिशाओं को प्राप्ठ कर्ता है इसे लग्न बबू टै:?: 


शा 

(६३, 52 

' प्रद् 84 है] 

उपाजन करता है तथा अली कोपदी का हु 3. हि 
रू 

छ् 


के. हब है 
१-ैंने किया, मैंने करणया, आल ् ५ 
अनुमोदन किया ; पं कप्टा है कपल हस्त हक ई5. 4 
| 
4 


(८8 
का प्रतित्ववेदन करता है। फल $ सशो--टूसे 7५ 


हे छः 


्षिग डह 34००४ ८९० 5४५०० कि, 
कण ना 02552 हि 
258 ९४4६ 


लक. हुआ, न हा न त्त 
2 हो हु! आठ -अ्खल्ड 2.0292702240/ 2522: +/] 
205 2२8०३: 228४8: 88 । 


शो ६22 





श्० आचाराज़ के सूक्त 


३-अमस्स चेत्र जीवियस्स परिवद्ण- 
माणणपुृयणाए जाइमरणमोयणाए दुक्खपढि- 
ग्यायहेड । 

ण्यावति सव्यावति लोगमि कम्मसमा- 
रम्भा परिजाणियव्या भयन्ति । 





रे ४--अस्सेते छोगसि कस्मसमारम्मा परि- ] 
४ ण्णाया भवति से हु मुणी परिण्णाययम्मे त्ति हि 
५६ बेमि। रे 
क €22 
८४ (थरु० १आअ० १७० १) ९४ 
44, 752) 
५ द्‌्ट् 
हि ९ 
24 है हर 
पथ है 
बट 


पे 

हे हा 

ग 5२५ 26 २ ७, 9 ९32 
4 252 20.00. «९ ्ट 

7207 2 % >८0 590: 58४40 ४ 8 


५ सता 3 3%८॥ 


आन 


कर्म झमपम्म 


लक २६०५० १ 3 
३--अपने इस छीदन क #नयू आस हैः 
डिए, मान के लिए. प्रजा- सन्‍्कार दे यश के ६५८ 


दाने ”प फ्भ ' 
मृत्यु सै घुटक'ग पाने दै लिए सदा और “, 
मृत्यु सै घुटः इस क प्रसचतत ३ हा न्‍ 





छिए /मनुप्ण उपरोक्त रूप सै क्रियाओं # प्रदष दंकाह)) हे 2, 
लोक में सर कर्मसमारम्न-श्या को मात्नाए..., <:: 

चाह (हा 

इसनो ही है। ६ हैं जानना चाहिए। ब््ड 

| _--लौक में कर्मसमाएमम है यै प्रकार *-5 >त कै 
2220, होते है दही परिष्ातवकर्मा दत्रैकताता हद है ४ 
रा क्ह्ता हूं ४2% 

5 है 
84 डा 
डर रा ३ 
| कह 

& 


द्ः 
३4६४ 


ब्फ्ः 


३, 


| आचाराज कै घूक्त १ 
३ हि/74] 
पुटविकम्मसमारम्म ः 










१०-अणगारा मो त्ति एगे पन्‍्यमाणा 
जमिण प्रिरूपस्वेहिं सत्येहिं, पुढविकम्ससमा- 
शभेण पुढविसत्थ समास्भेमाणा अण्ण अणेग- 
रूवे पाणे निहिंसड। 






२--झ्मस्स चेद जीजियसस परिबदण- 
माणणपृथणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्प्पडि- ; 
घायदेऊ; से सयमेत्र पुढब्रिसत्थ समारम्मइ) 
अण्णेहि था पुदविसत्थ समारम्मावेइ, अण्ण 
वा पुढविसत्थ समारम्भते समणुज्ञाणड । 
त से अद्वियाण, त से अबोहिए 


8. 5 *. ०. 
हट ४ १0/427 द ह हरी 
2, पट रदक की एक 


नि है, 2२० - ६० ० पर 
पी 50 55 अं 5 या 5 हा 












> ६४-४४ ष 
, पृथ्वीकायिक हिंसा १३ ; 79 
॒ 
शथ्वीकायिक हिंसा 






१--हम अनागर हैं ऐसा वहते हुए मी कोई इन 
विदिध प्रकार के श्खरों सै पृथ्दीविषयक कर्मसमारंम करते 
हैं तथा पृथ्वीशञख का समारंम करते हुये प्ृथ्वों के साथ 






१९ 


३-मनृष्य इत्र जीवन के लिप, प्रशंसा सम्मान और 4 


५ 
५ 


ः के लिए, जन्म-मरण से छुटकारा पाने कै लिए और है ६] 
दु:ख निवारण के हैठु, स्वयं पृथ्वीकायशत्र का समारम्भ 2) 
८००9 करता है दूसतं से इस्त्र समारम्म कावाता है और शस्त्र 46? 
र, समारम्भ करौवालों को अच्छा समझता है। ” 
2 यह पृथ्वीकाय की हिंसा करनैवाले के लिए अहित ! 


कर होती है यह उ्तके लिए अवधि का कारण होती है। 


४० 


(५: 

ह् 2 32560 5 47 20 के 50 
न खा +८ 5:04 ००४५ 

कु 2008 <#-ंद्रे लि है कल 

शक 


जज 
कै. 


हि आुआई जे जी 
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आचाराज़ कै सूक्त 


एस सछ गये, एस सलछु मोद्दे, एस सलछ 
मारे; एस सछ णरए 













३-इच्चत्थ गरद्धिए छोए ज़मिण विरुब- 
रुवेदिं सत्येदिं पुढविकम्मसमारम्भेण पुढबि- ; 
सत्य. समारम्भमाणे अण्णे अणेगहूवे पाणे 


विछिंसइ। 


४-पए्त्थ सर समासम्भमाणस्स इच्चेते 
डे अपरिण्णाया भवन्ति, 

एल्थ सत्य असमारम्ममाणस्स इच्चेते 
आरभा परिण्णाता भवन्ति। 

४६--व परिण्णाय भेद्दायी नेव सय पुडवि- 
सत्य समारम्भेज्ञा; नेवण्णेद्दि पुढबिसत्य समा- <[ 


















42902 १4 
हे हिसा श्र (8 
निश्य ही यह पृथ्वीकाय का समारम्म बन्धत का ९ ३ 
कारण है मोह का कारण है मृत्यु का कारण है और यही (५ 


निश्चय ही नरक का हैतु है। ल्‍ं 


शा 

३-अशंत्तामान-पुजा आदि मधनाओं में यृद मनुष्य हर 

इन विविध शस्त्री द्वारा पृथ्वीकायविययक कर्म समारम्म । 

करता है तथा पृथ्वी शस्त्र का समारम्म करता हुआ वह.) 

पृथ्दो जीवों की हि्ता कै साथ साथ अन्य अनेक तरह रु: 

९8 ,, कै प्राणियों की भी हिंसा करता है। 62] 

6 ४-परथ्वीकाय के प्रति शस्त्र समासम्म कपैवालों । 

भर को ये सव आरंभ अज्ञात होते हैं। ] 

पृथ्वोकाय के प्रति शस्त्र समारंम न करमैबालों.. 22, 
ड को इन सव आरमौँ का ज्ञान होता है। हू. 

है, ६44 

छा न 

6 ४-न्यह जानकर मैवादी न स्व पृथ्वी शस्त्रका पड़े 

॥: 5 


०. समारम्भ को न दूस्तें मै इस शस्त्र का शक, 42८ 


द 27 देश आप 8.१ 
५ 82020 ०... 2 
22705 / 027 


2९23) 


हि प्र ञ 
४१ » १६ 


रे लत 


आचाराज्ञ के सूक्त 





» सम्भावेज्ञा, नेयण्णे पुडविसत्थ समारस्भन्ते 
समणुजाणेझ्ञा | 






६-जस्सेते पुढविकम्मसमारम्भा परि- 
ण्णाया भवन्ति से हु सुणी परिण्णायकम्मे त्ति 


(श्रु० १ अ० १७०१) 





20060 40३5 
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प्रथ्वोकायिक हिंसा 


अच्चा समझे । 





हज 


> 


५० 


लत, 


९. 
कक 


न ६2० 989४ « 


50, 


करवाये और न इस दास्त्र का समारंम करनेवालों को 


६- जिसको पृथ्दी-जोव विषयक कर्म समार॑मों का 
ज्ञान होता है वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं कहता, 


कर न न 
८72०८:70०८९१५०८००८००८ ९०० 
पी दो शक ही इंटर 4 


अर 


"क्र 


४ 


कल 


हु अड्स 
+ ५७-९६ 


हि 


*। औ 


 ॥ 
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है 
शा 


ड् 


ल्‍ चर 


गजल 

इईह कैट 

०4... 
न 












स्‍्ड के सूक्त 





| 
उदयसकम्मसमारम्भ 


१--अणगारा मो त्ति एंगे प्रयमाणा, 
जमिण विरूवरूवेदि सत्थेद्दि उदयकम्मसमा- 
रम्मेण, उद्यसत्थ समारम्भमाणा अण्णे अणेगर 
रूबे पाणे विद्िंसइ। 


२--इमस्स चेव जीवियस्स परिबदृणमा- “' 
णणपूयणाए, जाइमरणमोयणाएं, दुब्प्पढि- 
घायहेड, से सयमेव उदयसत्थ समारम्भति, ः 
अण्णेद्दि वा उद्यसत्य समारम्भावेति, अण्णे 
था उद्यसत्य समारम्भन्ते समणुजाणक 
त से अद्दियाए, त से अबोदिए हि 


१): 3 /32027/0 272 6 कप 2७-८४ ७४३८४ यट 20४ हि 
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[शायिक हिं्ता श्र न्कः 


ब् 
हु 


छ 
अपका पिऊ द्विसता 


३१ हम अनगार हैं ऐस! कहते हुए भी कह इन 6 
विविध प्रकार के इस्त्रों सै अपू ( पानी ) विषयक कर्म 
समारम्म वरतै हैं तथा अप्‌शस्त्र का समारम्म करते हुए. 
अपु कै साथ साथ अय अनैक तरह कै प्राणियों वी भी 
4 हिंसा करते हैं। 


२-मनृष्य इत्त जीवनमैं प्रशंस्ता सामान और पूछा (५) 

| के लिए, जन्म और मरण सै घुटकार! पाने के लिए और (/22 

दस निवारण के हैतु स्वय॑ अपूकाय शत्त्र का छतमारंभ 

करता है दूसरों सै शस्त्र समाधम्म करवाता है और «| 

द्ास्त्र समारंम करनेवालों को अच्चा समझता है। हर 
यह अपूछाय की हिंसा करनैवालै के लिए, अहितकर 

> हैती है यह उसके लिए अवौधि का कारण होती है । 


सी क कीट; ग 

५ तट कीडओ: 

अचल अफकक कीफिकी 
जाओ न्पः 
































हु 
; हा प डड बडे *३ ८32 ९82/ ४८ 5 
के / ४२६३३, ८ ०५६, 9: हि 
ध्े ४ ४ 
८०-४० 
|» 


३० आचाराज़ कै सुक्त 


7 जन्नत पड 
रो गा 2, 
४ एस सल॒ गये, एम सल मोह्दे, एम सदर दफे: 


&ए. मारे एम सछ णरण। 


डे ३--४परत्य गड्डिए छोए जसिण विरूयए- < 
चहिमत्थेदि धदयक्म्मसमास्म्भेण, उद्यसत्य है 
समारस्मम्राण अण्णे अणेगरूये पाण विद्विंसइ 


थ 


2१] इच्येते 
हे ४--एसप सरप समारम्ममाणश्स इच्चेते ५ 
रे आरमा अपरिण्णाया भवति, 


एव्थ सत्थ. असमारम्भमाणस्स इच्चेंते ः 
है आरमा परिण्णाता भवति! 4 
४--त परिण्णाय मेहावी णेव सय उद्य- 
६ समारम्भेजा णेवण्णेद्दि उदुयसत्य समा- के. 
हि कक 200... 9०60-40 2756 जन अपर 

% पकिदकी किक की पीली 


किक 
७००७३) “76 ५ 










५ (3 792 


(०2 अप्कादिक हिला २१ ७?) 
६4% निश्चय ही यह ऊप्‌काय का समारम बंधन दा कारण 
४६ है मोह का वारण है मृष्युवा कारण है और निश्य हो 


है ५ है 
हर यह नरक का हैतु है) प्फ्ा 
'पोटेः. उ+मरशतामानपुजा आदि मावनाओं मैं ग्रद मवृष्य (८०८०५ 
हन #दिय वत्रो द्वार ऊपृकाय विषयक कर्मरामारम 


करता है लद्य अप्‌ शस्त्र का घमार्म वरता हुआ, वह "९9० 
८ अप्‌ जीदों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनैक तरह के 0 
(प्राणियों वी मो हिंसा करता है। श 
20. ४-अपूकाय में शस्त्र समाएम कजैवालों को ये (रे 
है, स्व आरंभ उश्त होते हैं। रन 
कै, अपूकाय में शस्त्र समारंम ने कानैवालों को इन सब < 
(६20 आरमभी का चान होता है। बे 

६--यह जानकर. मैधावी न स्व अपुजीवकाद के रे, 
४ इस्त्रका समारम्म करे न दूसरी से इन श्त्रॉंका समारंम 


श पर 


४००१४ ४595 6 33:८2 दस हर 


३७-९८ थे 
3५०० अर ः 


न आचाराज् के सूक्त 















रभापेज्ञा, उदय सत्य समारम॑तेडवि अण्णे ण 
समणुजाणेज्ना 


६-- जस्सेते उद्यसत्थसमारभा परिण्णाया 


अभवति से हु मुणी परिण्णायक्म्से त्ति 
बेमि। ११ ३ 


ग् ग उाआम2तर, २०5 ८52 ेट ., 7 
न्छु् ४० ४2४ (५-४2: 8 रपये. 20४ 
* ३, १ 
धर (2 ४7 0४058253/5४/५०---४७: 
9 अपकादिक हित २३ व 


8302 पल मम पक 5 
डर, » काने और नइन द्तों का समात्म बरतने वाले वो 022 हे 
अच्छा समझे। ् 


हर 
5 
दर 
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३४280 हि 2 ८ ०४०४ ५५/०४४ 
हि 


४ ध ल्‍ 


श्ञ आचाराज़ के सूक्त 


४ 
अगणिकम्मतमारम्म 
१--अणगारा मो त्ति णो प्रयय्रमाणा। 
जमिण विरूपरूवेहिं सत्येहि अगणिकस्मसमार- 


भेण अगणिमत्य समारम्ममाणे अण्णे अणे- 
गरूवे पाणे विहिंसइ | 





२--अम्ध्स चव कड परिवदण- 


शक, ड 
2 साणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए। दुकप- 
| पढिघायद्वेड से सयमेप अगणिसत्थ समारमति; 


2४ 


अण्णेहिं या अगणिसथ समारभावेइ। अण्णे 
बा अगणिसथ समारभमाणे समणुजाणइ। 
त से अद्ियाए, त से अबोदिण 















ड हिसा है, <। 


भर 
अप्रिकापिक द्विमा 


१-हम अनगार हैं. ऐसा कहते हुए भी कई इन 
विविध प्रकार के इस्त्रों सै अग्रि दिययक कर्म-समारम्म 
करते हैं सथा अप्नि पास्त्र का समारम्म करते हुए अप्नि कै 
साथ-साय अन्य अनैक तरह कै प्रागियाँ की मी हिंसा 
करतै हैं! 


२-भनुष्य इस जीवन में प्रशंत्ता सन्‍्मान और पूजा 
के लिए, जन्म और मरण सै छुटकारा पाने फै लिए 
और दुख निवारण के हैतु स्वय॑ अग्निकाय दस्त का 
समारम्म करता है दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है 
और इस्त्र समारम्म करने दाले को अच्छा समझता है। 

यह अप्रिकाय की हिंसा करने वाले के लिए, अह्ति 
कर होती है यह उसके लिए अवोधि का कारण होती है। 


हक पीसी पर ० 
०८.० ८६9, ८9.89 ५९०५ 











जा के सूक्त 


203-558 2५ का 
जा] व 28५ 288 
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एस सलछ गंथे, एस सु मोहे, एस सछ « 
मारे, एस सछ णरण। 


८८0 


ः 


४--एल्थ सत्य समारभमाणस्स इच्चेंते 
आरभा अपरिण्णाया भवत्ति, 

एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते 
आरभा परिण्णाता भवति। 

#--त परिण्णाय सेहावी णेव सय अगणि- 
४१० स॒त्थ समारम्भेज्नजा णंवण्णेद्दि हल 


अर पी 6७ 6 23000 22 


! 


४ 






रद 


थ्ुः 
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३० 


घ 
ज 


' 


३--इ्च्चत्थ गद्निए लोए जमिण विरुष- ८ ] 
रूवेद्ि सत्येहिं अगणिस्म्मसमारभेण अगणि- 26 
सत्य समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे हा 
विहिंसइ। ० 


कर 
हि 










उः हि पा 
निश्चय हो यह उशबब 
कारण है मोह का कर ॥ कट 

निश्चय ही मर का (7 


३०-अरशंसा मत्पृथ न्‍्य 
इन विविध दस द्वाए ३३३... !्् 








0( करता है तथा अग्नि शण बलि | 
अम्मि जीवों की हिता$ ४३७३, ९३ ; ३ 
प्राणियों की मी हिंप्ता कद) नेक व 

ञ्द थे 
४--अप्रिकायमे शक्रर्ज, रू ै हि 
स्व आउम्म अज्ञात हैते ३; हु हि अप ८ 
अग्रिकाय में शत 5 बट 
आराःमों का + हद १) 
5 बह / बल 2 र् 
४-यह जानकर ६३. हक हट 
समारम्म करे न दूतते फल स्किप ही 2, हु 2] 
5:% ५ के 2) 
5490५ कल 





आचाराह्ज के लक बहन 










2) 
समारम्भावेज्जा, अगणिसत्य समारभमाणे ८ । 
अण्णे न समणुजञाणेज्जा, 


) है- जस्सेते अगणिक्म्मसमारम्भा परि- ८ 
, ण्णाया भवन्ति से हु मुणी परिण्णायक्म्मे त्ति 





की अॉफिलामर तूने है मैं 
>;०४)० 


कप 
+>. 
9  डड 


कूल 
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६3 


> फिक्राा हफ्िक्ट अफ:छ करं-समपम्सों वा ,,। 


कु 
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है. ३ 
न ५ अल "कप 
है और जीश ४ 


रा 
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रू 
722: 
६24 
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+000/०90%००७% 
५ ४ ३ आचाराज़ के घूक्त ै 


द््‌ 

याउकम्म समारम्भ 
4 १--अणगाशा मो त्ति एगे पवयसाणा, 
ः विरूवरूवेद्धि सत्थेहिं वाउउम्मसमारभेण 
५१४३ बाउक्रायसस्थ समासम्भमाणे अण्णे अणेगरुवे 
पाणे बिर्दिसइ 

२-इमस्स चेषब जीवियरस, परिवदण- 
माणणपूयणाए। जाइमरणमोयणाए, दुबख- 
परडिघायद्ेड, से सयमेव वाउसत्थ समारम्भति, रु 
अण्णेदि बाउसत्थ समारस्भावेह, अण्णे है २० 
बाउकायसत्थ समारम्भन्ते समणफुजाणइ ॥। 
त से अहियाए, स से अबोदिए 


2045४ 2050: हे 
लो हँ कर थे ९ 
25 दी की बी पी जकीजी की 76 


८ कं 
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हा 





; पक हरदा हु ५.2२ ह] रद 
हे हू कि 
९ पापृकपिक हि न्‍ 


१-हम बगार हैं ऐसा वहते हुए मी € इन दिदिय हे ९५ 
(4 छाए के इसतों सै दययू दिस्यक कर्म समएम क्ते है. 


|: 
हथबायृशम्त का समा|म के हुर, दयुके साथ हाथ / ५ 
उन्य अनेक तए के प्रा ढो मी दत्ता करने हैं। १] 


(#:४ 


ज््ुः 
>- 


२-मनृष्य इस छीवन मै, प्रश्सा, सम्मान और पूआ 
कै लिए, जाम और मर सै एटकाए पते कै (५ हर हे | 
दूसे निवारण के हैतु दयुकाद इक्त्र का पमारम्म * 


बसा है दूं से शस्धसमास्ण कपदादा है और ९९ 


कक 


शा समास्म कलेवाड़ों को अच्छा समझता है। 


यह वायुकाय की हिंसा करैदाले के किए, अध्तिका है ३५ 
होती है यह एस्तके लिए अवोधि का काएग हैती है) हे 


क 
श्र 
73 47% 58 डी मिली पट ४2 


48० छा 22 2 
कफ यक 


दस आप डी >औ + पाक 





हे 
/22597287:5: 23) 29) 
३. हि 


आचागज़ के सुक्ते ( 





2 बैक कीवन स्नान 
ध्, 


१ 
लक >, 
4 सत्य समारम्भायेज्जा, णेबच्ण्णे. वाउसत्य (४ 


जे 
49» समारभते सम्णुजाणेज्जा। 







पट ६--जस्सेते याउकायसत्यसमारभा 
परिण्णाया भवन्ति से हु सुणी परिण्णायफम्मे 
त्ति ई | 


(शभ्र०१ अ० १४०७) 


४4 
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#4 
हि > वायुकापिक हिंसा ३ फ, 
४ 
हे » झमारम्म करे और ने दस्त का समारम्म करने वाले (5, 
रे हे 
20. को अच्छा समझे। 2५ 
भा * 
[१६ 4) 
५ ६--जिप्तरौ दायू-जीव विपयक कर्म प्मारम्मों वा «५५८ 
8: 


ज्ञात हेता है दर परीक्षातकर्मा मुनि है-ऐता मैं 0९ 
0! रहता है। 








3] 
वणस्सहकम्मसमारम्भ 
१-अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा, 
जमिण विरुपर्वेदि सत्येहिं वणस्सइरस्म- 
समास्भेण वणस्सइसत्थ समार॒भमाणा अण्गे 
अणेगरूवे पाणे विर्दिसति। 


२- शमस्स चेव जीवियस्स परिवदण- 
माणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्सपडि- 
घायहेड, से सयमेद दणस्सइसत्थ समारमई 
अण्णेंद्दि या घणस्सइमत्य समारमावेइ) अण्णे .' 
या वणस्सइसत्य समारम्भमाणे समणुजञाणइ । 

झद्ियाए, त से अबोद्दीए। 





पी 2 हक 
; रु 


वनस्पतिककायिक हिंसा ३9 हक 





वनस्पतिकायिक दिंसा 

१--हम अनगार हैं. ऐसा कहते हुए भी कहे इन 

दिविध प्रकार कै शस्त्रों सै वनस्पति विपयक कर्म 

समाए्म काते है तथा वनस्पति शस्त्र का समाहाम 

करते हुए, वनस्पति के साथ-साथ अन्य अमैक ताह के 
प्राणियों दी भी हिंसा करते हैं। 





३-मनृप्य इस जौदन में प्रशंसा ध्म्मान और 
पूजाकै लिए. जम और मरण से धुटकारा थाने के छिप 
ओर दूःस निवारण कै हैत. स्वयं वनस्पतिकाय शस्त्र 
64 का समारम्म करता है दूसरों से शस्त्र समारम्भ कावाता है 
” है और शछ्त्त्र समारम्म करनेवालों को अच्छा प्तमझता व > 
70, है। 
2) 





५ हे टि'प/९, 
(५ 





4 99 :23% व, 
4 2८८४: है का (7५4१० 
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5. ४2 , १, २१0. 5, . 5: ््टु 2८०४2. ४, 2५.५ 
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५ ” ३५ आचारज्ञ कै ूक्त १३४ 
0. एस खल गंये, एस खछ मोद्दे, एस खल है 
हे मारे, एस सछ णरए। 6 
्क 

हट 

हर ).. ३-इ्चत्य गद्ढिए लोप्ण जमिण विम््ब- 


» रूवेद्टिं सत्थेद्दिं घणस्सश्कम्मसमारभेण) घणस्सइ- 
सत्य समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे ५, 
विद्विसंति | 


् 
हक 


गन 2 


है 


४--एव्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते 
0, आरभा अपरिण्णाता भवन्ति। 


+<] 


४ 


2 रु 
औ+ 

हे एत्थ सत्थ असमारभमाणम्म इसच्चेते 

न्ट्र 0 एरभा परिष्णाया भवति। $ 


४ 27 5 ल्ड 0८): ८)-- ८१७८२: ३८ 
जज जल आज 68 


५३ ०2/28/252० 609 725 ४०७०७ 
छा हिंसा 

यह वनस्पतिकाय को हिंसा करनेवाले कै लिए अहित 
कर होती है यह उसके लिए अवोधि का कारण होती है । 

निश्चय ही यह वनस्पतिकाय रमारम्म वन्‍्धन का 
» कारण है भौह का कारण है मृत्यु का कारण है और यही 
निध्चय ही नरक का हैतु है। 

३--प्रदांसा, मान पूजा आदि भावनाओं में गृद मनुष्य 
> इन विविध शश्त्रों द्वार वनस्पतिकाय विषयक कर्म-समा 
हा रप्त करता है तथा पनस्पतिंशस्त्र का समारम्भ 
९0 करता हुआ दह वनस्पतिकाय जीवों की हिंता के 
५29), साथ साथ आय अनैक तरह के प्राणियों की भी हिंसा 
४६ करता है। 
(6700. ४-दनस्पतिकाय वे प्रति शस्त्र-समारम्म करनैवालों 
को ये सव आरम्म अज्ञात होते हैं । 
(६ | वनस्पतिकाय के प्रति शस्त्र समारम्भ न करनेवालों 
9) को इन सव आरम्मों दा शान होता है। 
27.* 2 


४ ८ अरिजीीी 22 “आय कियकिक ३ प 


रु 


च रा पु 
जे जुटे 
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न & 
है: 


आधाएज कै | 
६ 








४--त परिण्णाय मेद्दावी णैव सर्य यणस्स३ हर 
सत्य समारमभेज्जा णेंपण्णेर्ट पण्णस्सइसत्य 
समारभाषेश्ना,. णेवण्णे... पणस्सइसत्य 
; समारभंते समणुजाणेश्ा, 


६-अस्सेते.. यणस्सतिसत्यममारंमा 
परिण्णाया भवति से हु मुणी परिण्णायफर्मे 
रूत्ति बेमि। 


(घु० १५ ०१४०४) 





डे [/, हु; १८५ ढ् 
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2! हजम्पौश्कश्पैड हिंसा हर 








2 इयर छलार मैदाओं न लि दनपपति शक्‍्त्र 


/ 


वच्छा प्म्भे। 


६--जिसको वनस्पति छीव दिलयक शर्य ऋणाएगर रा 
का शान होता है दस परिकषटश्म' मुत् #लण मे 
कहता हैं । 
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प्र सर 


रे 


६८) 
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१ /$ 
5 मै 
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५५ 
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रु १--अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा। 
९ जमिण पिरूवरूवेदि सत्येदि तससकायसमारभेण 
तसकायसत्थ समारभमाणा अण्णे अणेगरूबे 
पाणें विहिंसति 


हि 
५ 


२--इ्मस्स चेयव जीवियस्म, परिवद्ण- 
माणणपूयणाए._ ज्ञाइमरणमोयणाएं दुकख- 
;' पह्चिघायद्देड, से सममेव तसकायसत्थ समार- 
है भति अण्णेंदि था तसकायमत्य समारभावेइ 
अण्णे वा तसफायसत्थ समारभमाणे 


हो समणुत्राणई। हैः 

हक कमीज 525 4. पी: 3. ध्ट 
५४४ 5४5 2 ह# 

(३८६58 0८85३ २२:३४४६४७४ १४०० कहर 
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* अस्झायिक हैसा ३ 
* ८ 
* अ्सकायिऊक हिंसा 


>>... १-हम अनगार हैं. ऐसा कहते हुए भी कई इन 

विविध प्रकार कै इस्त्री सै श्रस विषयक कर्म-समारम्म 
” करते है तथा श्रसकाय शस्त्र का समारम्म करते हुए 
 व्रेसफाय के साथसाथ अन्य अनैक सरह के प्राणियों की 


पु भो हिंसा करते हैं। 





पर २-मनुष्य इस जीवन में प्रशंसा सम्मान और पूजा 

के लिए, जम और मरण सै घुटकार पाने के लिए और 
+ दल निवारण के हैतु. स्वयं त्रसकायदास्त्र वा 
,, समास्म कए्ता है दूसरों से शस्त्र समारम्म कप्वाता है 
/” और शस्त्र-समारम्म वरने वालों वो अच्छा समझता है। 
है 
#.6-क दूर 227०४ ८र 4५ 

7४५७-४६ रू 9४; है: हे 
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ब्दुक हक 
है २४ 
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त से अद्वियाए, त से अबोहीए। 
एस खलु गथे, एस सलु मोहे, एम सलछ 
मारे, एस सु णरण। 














३--इच्चत्थ गडिहएण लछोए जमिण विरूब के 
ख्वेदिं सत्येद्धि तसकायसमारभेण, वसकायसत्य 
हर » समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विद्धिसति। 


४-एस्थ सत्थ समारंभमाणस्स इच्चेते 
आरभा अपरिण्णाया भवति। 

एव्थ सत्य असमारम्ममाणस्स इच्चेते 
आरभा परिण्णाया भवति। 





१६ मु ६५ 2272 20 


०5६ दफहायिक हिएा 5 
< 02072 कम है] डः 


पक. यह तसकाय दी शिफ्त कलैन्त 4 कर जप ] 
2 होती है यह उत़के लिए वशेपका कर (2१, 

मिष्य ही यह त्रसग्य व हस्त इरजु 3, 
काएग है मेड का ढाएय है, पृर्यू है 7७ ह १७ श शक 
निश्चय हो नरक का हैत है। 


(.. ३-परशंसामणयुता अद जहा ह 
इन विविध शस्त्रों दाता ग्रमशय हिएड कद 
करता है तथा इफ्त का कनाष्य इक छा 
0 जद को हिंसा के सादमव दस नह 
लि प्राणियों की भी हिंसा करत है; च्र्व 
४-जसकाय में शत्तः 
झब आएम्म अशात हैं है रे इ२०३ ३ 
असकाय में शस्ररकन > 
सब आएमी का हान है _ ्रवेलसल है ९ 
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४--्त परिण्णाय मेहायी णेष सयय॑ तस- 5 
कायसत्य समारमेज्जा, णेवःण्णदिं तसकायसंत्य 
समारभावेज्जा,. णेव5षण्णे.. तसकायसत्य 
समारभते समणुजाणेज्जा। 
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६--जस्सेते ससकायसमारभा परिण्णाया 
भवतति से हु मुणी परिण्णायकम्मे--त्ति षेमि । 
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शस्त्र का समार्रम करें, न दूसरोंते इस इरस्ज दा 
समाएम करने और मे दंग दस्त के समासम्म 
कानेदाठ को अच्छा समपे। है 

है 
,.. ६7जिणकों व्रप्त दोव दिस्यक बर्म॑समाएंमों ढा। 52! 
'ह शन हेता है दही परिहातकर्मा दूति है--पुसा में रहता (५४ 
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१--सखति पाणा पुढोसिया है ने के 
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२--से बेमि सति पाणा ली 
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परम को जानता 
अप्रि के स्वरूप 


कक लअम जग ७: 


जय मैं प्राण हैं “ 
भें आप गिरते 






आचाराह़ के सूकत 


३-जे दीदलोगसत्यस्स सेयण्ये से 
असत्थस्स खेयण्णे, जे असत्यस्स खेयण्णे से < 
दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे। 
से चेमि--सति पाणा पुढ़वीनिस्सिया 
तणणिस्सिया प्रणिस्सिया कट्ठनिस्सिया “ 
गोमयणिरिसया क्यवरणिस्सिया/सति संपाति- 
भापाणा आह सपयति, अगरणि च सदछ 
पुद्धा ऐो सघायमावज्जति, जे तत्थ सघाय- 
मावज्जति ते तत्थ परियावज्जति, जे तत्य 
परियावण्जति, त्ते तत्थ उद्दायति। ( 
(श्रु०१ ०१७०४ ) 
४-नसे वेमि इमपि जाइधस्मय एयपि 
ज्ाइधम्मय , इमपि चुड्टिधम्मय एयपि बु| 


< 
न 

दल काश बच व ओर रे कट शक, 
5 बा, 3 मद 02 7 














;५ 7 ५९५५" 


कु ००३०० 8०० ०: 


इ्तपफि श्र ० 





(] 
क्‍ ३-जो दीर्घठोकशस्त-यनत्यतिकाय के शहर हि 
ही अप्रिन्‍कों जावता है वह अशस्त्र--रायम को जानता 

20 है; जौ अशस्त्र संयम की ज़ानता है दह अप्रि कै स्वडप 4 
५२% को जानता है। १८7] 
४ में कहता है पृथ्वी के आश्रय में. पलों के आश्रय & है 

(/. गोदर के आग्रय मैं. और कचरे के आ्रय मैं दा है हे 
; सम्पातिम प्राणी हैं जो आकर अपनी आप *शट़े र्द्क 

है। अप्रि से स्पृट हो ऐसे कितने ही प्राण्णे सन ढो 

प्रा्ठ करते हैं. यहाँ संघात को प्रापवर ढिलये ही दर 

होते हैं और झितने हो मृत्ित हो दर्श दृत्यू # ४ हट 
हो जाते हैं। 







४--#ें कहता हूं जेते मदृष्य हटैर फट वथ2० #, 4 
०20” वैसे ही यह वनस्पतिकाव मो एडिटर है, अ6 


शक 
दंड 
ड६क-छ:०३०8३३४०४०४१२१६ 


हि आचधाग्ा के छू रे 


| घम्मय , हमपि चित्तमतय एयंपि चिच्मतर्य 
, इमपि छिण्ण मिछाइ एयपि छिंण्ण मिछा३+ है 










इमपि आद्वारग एयपि आद्वारग , इमपि अणि* 
” श्िय ण्यपि अणिशिय , इमपि असासय एयपि 
असासय , इमपि चओवचइ्य एयपि चओऔर ! 
हर यचइय , इमसपि विपरिणामधम्मय  एयँपि 
विपरिणाम घम्मय । 


(श्रु० ३ न १७४०४) 


ः 







४-से वेमि सति मे दसा पाणा, तजद्वा-- 
अडया पोयया जराइआ रसया ससेयया 
सुच्छिया उब्मियया उबवाइया। 














22 िनिलिओ शस्त्र-परिज्ञा 
४५ मनुष्य शरीर वृद्धिशील है देते ही वनस्पतिकाय " 
गृद्धिशील है; जैसे मनुष्य शरोर चितवत्‌ है देसे ही 
वनस्पतिकाय भी चितवत्‌ है; जे मनुष्य शरीर काटने 
पर कुम्हला जाता है देसे हो वनस्पत्तिकाय भी कुम्हला 
ज़ाती है; जेसे मनुष्य शरीर आहार करता है 3से हो 
वनस्पतिकाय मी आहार करती है; जेते मनुष्य शरर 
“3 अनित्य है से हो वनस्पतिकाय भी अनित्य है; जे 
४, मनुष्य शरीर अशाश्वत है देते हो वनस्पततिकाय भी 
2" अशाशवत है, जैसे मनृष्य शरीर हाम्त और गृद्िशील 
है वैसे ही वनस्पतिकाय भी हासत और वृद्धिशील है और 
जैसे मनृष्य शरीर परिणमनशील है वैसे है वनसपतिकाद * 
भी परिणमनशील है। 

५. कहता हैं-.अंडज पोतज जद सेंड, 
सस्वेदज सम्मूचानज उद्मिज और हा कह 
त्नस प्राणी हैं। 
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हि आल की 

।क्‍ तत्थ तत्य पुढो पास आहुरा परिवाबति । 

से वेमि अप्पेगे श्यए धणति। अप्पेगे 
अजिणाए वद्॒ति, अप्पगे मसाए बहुंति; 

22" सोणियाए बहति, एवं दिययाए पिचाए यसाएँ 






४ मिजाए है 
4२5 <' 
अद्वाए अणद्वाए ँ 
50. अप्पगे दिसिंसु मेचि या यडति " 
हि अप्पेगे द्विमति मेत्ति वा वह॒ति है 


का 


अप्फो ट्विंमिस्सति मेत्ति चा बद्धति। 9 


(श्रु०्१ झ० १ 3०६) हे 
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दैस ! विपयारत मतृष्य सत्र दूधरे प्राधयों कौ ४ 
पतिताप दैते रहते हैं। पे 
मैं कहता (-को३ इ हैं. अर्चा कै लिए हनन करता 728 
ध,( है कोई इहैं चर्म कै लिए हनन करता है शोई इ'हे हम 





4 माँध वै छिए हनन करता है और बौई इहै शोजित क (८22, 
४ लिए हनन करता है। ६५5४: 
(9, इसी तफ हृदय के छिप. पित्त कै छिए, भर्दों के «28, 
९ छिए, विच्यी कै लिए, पृष कै लिए, दाल के लिए साय ५ * 
3.2! कै लिए, विपाय के [छिए. दाँत के लिप, दाढ़ के लिए, «(९५० 
ह। न के लिए, नमों के लिए, अस्वियों के हिए और 
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धशबी पाणा कम, दिसासु 
हि एजस्स दुर्गुद्धणाएं। 
आयफ्दसी अद्ियति णथ्ा मु 
से वेमि सति सपाइमा पाणा आह 
संपयति य फरिस थ रा पुद्रा फो संपाय- 
सावश्जति, जे तत्थ सघायमावश्ञति से हत्थ 
परियावज्जति, जे तत्थ परियावश्मति ते तत्य 
उद्दायतिं, 
(श्रु०१ झआ० १७४०७) 


७-त परिण्णाय मेद्दावी णेव सय छश्जी ब- 
निकायसत्थ समास्भेत्ना णेव:ण्णेद्दि छत्कीय 
निकायसत्य. समासम्मावेज्ला।. णैव5ण्णे 
















क85०8:३:३०5 हु 2०88४ 
६2220 62220 202<५ ४४ ६, * 5३८८४ 4:5372%2 
354५ ००७ ढ़ हर 
हे 

दर शस्त्रयरिज्ञा दे 


के द--डणी दिशा प्रदिशञाओं में वास पा रहे हैं। 
न से होने वा आतेक को देखनेदाला हिंता 
कौ अहितकर जानकर वायुकाय के आरम्म सै बचने मैं ॥ 
समर्थ हे सकता है । (& 
मैं कहता हूँ- सम्पातिम प्राणी हैं जो आधात पाकर । 
5 

के 

रद 





गिर पड़ते हैं। बायुशय के स्पर्श को पाकर वै जोव 
घायल हो जाते हैं। जो वहां घायल हो जाते हैं वे 
वहाँ मूच्छित हो जाते हैं। जो वहाँ मूच्तित हो जाते हैं 
वै वहाँ मृत्यु को प्राघ हो जाते हैं। 


७--दुद्धिमान भदृष्य यह सव जानकर स्थय॑ ध' ५ 
जीवनिकाय शास्त्र का समारम्म न करे न दूसरों से धा 
जोवनिकाय राख का समारम्म करावे और म छू जीव <॑ 
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आचाराज़ के सूक्त 









छज्जीवनिकाय सत्थ समारमते समणुजाणेजा, 
जस्सेते छज्लीवनिकायसत्थसमारभा परिण्णाया 
भवति से हु मुणी परिण्णाय कम्मे ति वेमि 


(श्ु० १ आ० १७०७) 
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२७३७ निकाय शस्त्र का समास्म्म करने वालों का अनुमौदन 


| करै। 
222... जिम मुत्रि को धह जीवनिकाय शस्त्र के समास्म " 
कै का परिश्न होता है--जिसतने उसको जाना और छोड़ा तू 


है वही प्रीक्षातकर्मा मुनि है। 
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22007 9 
एगेंदियवेयणा 


क्षप्पगेग अघमब्भे अप्पगे अधमच्छे 
अप्पेगे पायमब्से अप्पेगे पायमच्छे 
अप्पेगे शुप्फमब्भे अप्पेगे गुप्फमच्छे 
अप्पेगे जधमब्से अप्पेगे जघमच्छे 
अप्पेगे जाणुमब्भे अप्पगो जाणुमच्छे 
अप्पेगे उसुमब्भे अप्पेगे उसुमच्छे 
अप्पेमे कटिमब्भे अप्पेगे कटिमच्छे 
अप्पेगे णाभिमब्भे अप्पेगे णाभिमच्छे 
अप्पेगे उद्रमब्भे अप्पेगे उद्स्मच्छे 
अप्पेगे पासमब्भे अप्पेगे पासमच्छे 
अप्पेगे पिट्ठिमस्मे अप्पेगे पिह्ठिमच्छे 


22352 22 20202 200 





















१० 
एकेन्द्रियों की वेदना 
जैसे काईं व्यक्ति जन्मान्ध ( वहरे, मृक यूगे ) 
पुरुष का मेदन करे छेदन करे; 
उसके पैरों का मेदन करे छेदन करें; 
उसके ग्रुल्फों का मेदन करें छेदन करे ; 
उसकी जा का मैदन करे छेदन करे ; 


उसको जानु का मेदन करे घेदन करे ; 
उस्तके छउरु का मैदन करें छेदन करे; 
उसके कमर का मैंदन करे छैदन करें, 
नी नामि का मैदन करे घेदन करे ; 
उसके पैट का मेदन करे छैदन करै; 
उसके पाइवीं का मैदन करे छैदप करे, 
उत्तको पौठ का मेदन करे पैदन॑ करे, 





)- 
: 


६०7११ ६२ आचागज़ के सृक्त 
अप्पेगे उरमब्भे अप्पेगे उस्मच्छे 
अप्पेगे दिययम भे अप्पेगे द्िवयमच्छे 
अप्पेगे थणमब्भे अप्पेगे थणमच्छे 
अप्पेगे सघमस्मे अप्पेग़े सघमच्छे 


| 

















प्र 
38 6 7 

थे है 
*"३१, ०३३५५ ,१९ "३ 


अप्पेगे याहुमब्भे अप्पेगे धाहुमच्छे छः 
इलडड इत्यमब्भे अप्पेगे इत्यमच्छे ्ब्‌प 
अप्पेगे अगुलिमस्भे अप्पेगे अगुलिमिच्छे है 

"4 


अप्पेगे णद्मब्भे अप्पगे णद्दमच्छे 
अप्पेगे गीवमस्भे अप्पेगे ग्रीवमच्छे 
अप्पेगे हृणुमब्भे अप्पेगे दृणुमच्छे 


हू ध्ट 
अप्पेगे दयोहमब्भे अप्पेगे द्ोइमच्छे है 
अप्पेगे दृतमच्भे अप्पेगे दृतमच्छे द 
अप्पेगे जिब्ममब्भे अप्पेगे ज़िब्सममन्छे. <[ ९० 


९५ 


] 





जि पकन्द्रियों को वैदना ६३ 2 
कट एउच्की छाती का मैदन करे छेदन करे; ः 
उसके हृदय का मैदन करे छैदन करे; ८; &%॥ 
उसके स्तनों का मैदन करे छेदन करे; «482, 
उसके कंधों का मेदन करे छेदन करे: ही 
उसकी मुजाओं का मैदन करे छैदन करे ; है 
उसके हाथों का मैदन करे हैदन करे ; हि ४ 
उसको अगुलियाँ का मैदन करे छैदन करे ; । 
उसके नसों का मेदन करे छेदन करे ; 2 
'उसकी प्रीवा का मैदन करे छैदन करे ६ 
उसकी दाढ़ी का मैदन करे पैदन करे; &5॥ 
उसके ओछोँ का मेदन करे होदन करे; ८2॥ 





न हैः 
दा दांतों का मेदन करे छेदन करे; ), 
उत्तती जीम का मैदन करे पलैदन करें ; कै 
फै "5862: 
>> :७६०5४३ ८४ 


हि दफे 
जे. डे ऊ 


३३ 2०8७३०४०४१ ०३३३ 


आचाएज़ के सृक्त 


अप्पेगे चालमन्भे अप्पेगे तालुमच्छे 
अप्पेगे गछभध्मे अप्पेगे गल्मच्छे 
आप्पेगे गड़सज्ले अप्पेगे गडमच्छे 
अप्पेरे कण्णमब्भे अप्पेंगे कण्णमच्छे 
अप्पेगे णासमब्भे अप्पेरे णासमच्छे 
अपेगे अच्छिमब्भे अप्पेगे अस्छिमच्छे 
आप्येगे भमुदमय्से अप्पेगे भमुद्दमच्छे 
रे णिडाल्सब्भे अपेंगे णिडाल्मस्छे 
अप्पेगे सीसमब्भे अप्पेगे सीसमच्छे 
अप्पगी| सपसारप ्ः उददवए 
(श्रु० ४५ आ० १७३०२) 







































उसके तालु का । छेदन करे ; 

उसके गले का मेदन करे छेदन करे; 

उसके गाल का मैदन करे छेदन करें 

उसके कान का मैदन करे छेदन करे 

उसके नाक का मैदन करे छैदन करे ; 

“उसकी आँखों का मैदन करे छेदन करे ; 

उप्तको मृकुद्टि का मैदन करे पैदन करे ; 

उसके ललाट का मेदन करे छैदन करे स्का 

उसके सिर का भैदन करे पछेदन करे ; 

श्र पीटे था प्राण रहित करे तो जेसे उत्ते पीड़ा 
होती है वेसे ही पृथ्वी आदि एकैन्द्रिय स्थावर जीवों को 
होती है । हर 








११ 
महावीई 
१--अदुवा अदिन्नादाण 
(थशरु० १ अ० १७४० ै )ै 


२-छोग थे आणाए अभिसमेथा 
अकुओमय 






(श्रु०१ अ० १४० ३) 


३--से वेमि णेब सयछोग अब्माइपिखिज्ञा 
णेव अत्ताण अब्भाइक्सिज्ञा। जे छोय 
अब्भाइक्‍्सइर से अत्ताण अब्भाइफ्सइ, जे 
जत्ताण अब्माइफ्स३ से छीय अब्भाववखर्‌ 2) 
(श्रु० १ क० १ उ० हे 20 ०) 


की आफ की पक वि्की की) 
४ हे अउकपक ता पकररल,ा कु 





52:22 2022: 275 















ध हर! .] 
५ महापथ 4० हे 
श्र रच 
महापथ ९ 

३-जीवों की हिंसा अदत्तादान--चौरी-है। डी 


रा की आज्ञा-उपदेश-न्से जीव- है 
समूह को जानकर अकुतोमय' का पालन करै++ < 
जिनसे किसी मी प्राणी को मय न हो ऐसे अमयरूप |, 
संयम का पालन करे । 

३-+ कहता हूँ--मनुष्य स्वय॑ जीवों का अपलाप 
न करे न अपनी आत्मा का अपलाप करे | जौ जीवों 


का अपलाप करता है वह आत्मा का अपलाप करता 

है। जो आत्मा का अपलाप करता है वह जीवों का 
अपलाप करता है। 

पु 


छः 
डे 3. है डक 62070 50 ््य्‌ .. 


फिर 









न के सूक्त 


० ४- निच्माइत्ता पढिलेद्दिता पत्तेय परि- 6६३9 
निव्याण सब्वेसि पाणाण सब्वेसि भूयाण 
सब्बेसि जीयराण सब्वेसि सत्ताण अस्साय 
अपरिनिव्याण महब्भय दुक्स ति वेमि 

(श्रू० १ आ० १७४०६) 
४--जै अज्मत्थ जाणए 





से बहिया जाणइ। 
जे बहिया जाणइ+ +५6॥ 
से अज्मत्थ जाणइ। ५ 
५3 एय तुठमन्नेसि 
कु (श्रु०१ अ० १३०७): प 


६--मे पमत्ते गुणद्वीए से हु दडेत्ति पवुचइ “(5 
(शरु० १ आ० १ उ० 5 ) है. 


अर शक ४“ 29: 7: 85% _+& टी 





0000 कद, 


! महाद्व चर (का 
»... ४-में विन्तन कर देस कर वहल है--हर प्रारी रन्ष्ा कं 

हो एस प्िय है। धर्त प्री करे मत सब थीव. 80 
सर्व शादी वो दत्त उदय सरमय का कारप और है का 

» दूँ रुप है । कै 

१६, 

ह मा] 


,.. (--जों अपने उल्तरथज को“ अपनी एस टुछ हि 
दो भावना को जातता है. वह बाहर कौ-दूसरे की ५.) 
* मादता को मी घानता है। जो दृतरे वी भछ्ता को ह॥3 
» जानता है दह अशसदल वी मादया को जानता है। 07), 
 'शुप्वो मादना दुगतों मेमौ अपने समान है-इस है 
+ हुटा का उम्येषय कर। ९ दर 
9 
६-छ प्रमाएँ है जो दिष्यार्द है दब मिश्य हो ३५ हा 


> दण्ड दैने वष्टा- फोवी वो हनन करी बाला है । बज 
' 732१ < . &. २. ्च 
की 32/20/3१22 ५ 
| खीड 2 चिप हर 522, 
! हा है हैँ. 


जी आय हज 


थ 


॥03 

'*/ ५४ १» ७3,222 27%: //+ व "८ 75% ४८572 
। भें, 

24५ “ध 2£5३ 2-/०./ ९४४५६ ४ 





सया जत्तेद्टि सया अप्पमत्तेहिं 
(शु० १ आ० १४०४) 


८--सतैं. परिण्णाय भैदहावी हयाणि णो 
दा जम. पुव्यमकासी पम्माएणं 





३ (श्रु० १ अ० १७४० हे ) 

2 ६--लछक्षमाणा पुढो पास 

( (थरु०१ ञझ० १ ४०४) 

रा ,.. १०--जे शुणे से आवदटे, जे आबददे है 
ही 2 


रे 
लि 


का 
छः 


(श्रु०्१ झआ० १७४०६) 
अं 
2 दो जीफ 22222 परे लटक (मत ४ र्ड 


4.2५ ५: 


हद 
दे 
दी य 


हि 
70००७ 5228 02 ०22७० २२४५३ 


मप्र 


 महापथ च्श्क 
(६; ऐ.. 
े ७-संयती सदा यत्रवान्‌ और सदा अप्रमत्त वीर रू“ 


हि के पुरुषों ने कर्मों को पराजय कर यह देखा है । 





१०--जो गुण है--विपयात्तक्ति है--वही आवर्तत है-- 
ज़न्म जन्मान्तर का फैरा है; जो आवतत है--वह 
विषयास्त्ति है । 


रुप हू 


89... “कट 
रे 


00] 





22 28290725 अ्क (423 २८ श्छ 5८222 4... ४४ 440 


न्‍ के घुक्त (कह 
















११--टइढ अब तिरिय पाईण पासमाणे 
रूवाइ पासति सुणमाणे सद्दाइ सुणेति 

उड़ढ अब पाइण मुच्छमाणे रूवेस 
मुच्छति मदेसु आवि 

एस छोए चियाद्िए 

(श्रु० १ झ० १३०५४) 

१२-पव्थ अगुत्ते अगाणाएं पुणों पुणों 
शुणासाण बक्‍समायारे पते आगार- 
मावसे | 
(्‌ श्रु० १ अआ० १ ० ४ ) 2, 

१३-से वेमि से ज्द्दात्रि अणमारे 
उच्जुक्ड नियायपडिषण्णे अमाय कुब्वमाणें ८ 
वियाहिए 


रकघ 

८.20 ८..८१९.८* कु सा 
जद रु, “४८. 5 

चिट 30202 20220 ८३४५०८५६- ्ट ॥प्य्टज पड 


# 75 ४५ ६४ 

कि ० ि 

् 
पल 
पक हम एके हा... 












उऊर्प्य॑अध्ो तिर्यक तथा पद 
आसक्त होता हुआ जीव च्प में बाउ ले | / 
में आसक होता है। 

यह मृच्छमाव ही संसार कह एप; 

१२--जो रुप और शब्दादि हे च्भ- 
को गुप्त नहीं रखता-नहों बइल ब्द्ड रह 2 
उल्लंधन कर वास्चार विष०"(३ ५ 7: 
वाला वन प्रमादी हो! (पृ | मन्पणू, “कर 
श३-मैं बहता हं-सलैक७. 722 

है 


लिप 


ध् जै 


दर्शन चारित्र-सप रुप ) सोइर' क्ष्क्‌ 
नहीं 0245-34 
माया नहीं करता वहो लश््स है ॥ 


५ रे 
/+ अर 
टिकी हि के 
४2 <#लेाटर शा 
डक #हु ८ दम 





> 40 &॥ 
स्ल्म श्र 


ः ७8 आचाराज़ कै सूक्त 


१४--त॑ णो फरिस्सामि समुद्गाए मत्ता ५ 
मशम अभय विदित्ता त हे णो करण 
एसोवरए.. एल्थोचरए. एस. अणयारेत्ति 
पद्युच्चइ 













(श्रु० १५ अ० १४०४) 


१५--जाए. सद्धाए निक्‍्संतो तमेव 
पके * अणुपालिज्जा, वियद्दित्ता विसोत्तिय 
25 (श्रु०१ अ० १७०३) 


के १६-पणया बीरा मसद्दावीहि 


8 (६०१ ज०१३०३) 22 
कह है. 


ढ 
५ 


है] 

४७ हक 
; की हा ७ शो 

४ ० ४१ छड कर 2२५..८ 2 

902 20% 59005 | 


3 .3१३७०८०५३५ 5 का 7५४२५ 25 
से! हू ३३ ८५% ४29*45 2४५ ४३ 
3 हु 94 “272 +82/) 


महाप्थ 








[8 उगप को दिशत घनका जी मदिनाय्‌ कण का हु 

नी कहगा-रे प्रदेश पल हा दशहरा को हम 

हु. त-वस्तवाव दित है बप जे हा ४ 
अशरहज्ताह।. ९; 



















अ ( 
ः हे विवशिका-ंग लत घा। दिल दर ६) । 
0 कै दाद निफमत डिया /“परहत्याग कर इदण्या हो हि 

संयम का पालन कर 2 





5१०५... .*चक 
४४०८२९४०८ ५९४ .. 32:: 9092 (४ 2467 ८ ४९ 
22205: है 2 के ४५ 


6 छ्द्व आचराज़ कै घकत (+#, 
जे "5. श्र गज छः 

लोग॑बिजयो है 
९-जे गुण से मृल्ट्वाणे, ः पट 








जे मुल्द्राण से गुणे। 


२--उति से गुणद्वी महया परियावेण पुणो “ 
पुणो बसे पमत्ते 
इ--तजद्वा--माया जे पिया मे; भज्जा में; ८ 
पुत्ता मे, घुआ मे, प्हुसा मे, सहिसयण 
) सगथसधुआ मे। विवित्तुबगरणपरिवष्रण- 
भोयणच्छायण से । 
इच्च्॒य गड़िए लोए चसे पमत्ते। 


0४०४४ 


१ 





सा 


पा 


इज जड़ अडल, #२५ >बए बअ£ हू - हे कै 
कप 5 5 ् | हु 
४६ +ट<ए+्-5 $3&34 र् 
83 बस 

कब ्ा ८ 

श्र रच 

3) 

& 






टी 


गुथ है--इ”ट्रयों दे शब्दादि विपय हैं दै ई 

मृठरयान- संसार के मृलमुत कारण हैं। जो मूल- (५ २ 

है] घ्थान -संस्तार कै मूलमृत कारण हैं थे गुण-शब्दादि 298, 
डिपय हैं। |; 

हर २- इसी काएग जो विस्यायी होता है वह बार-बार " हु 
हा प्रमादगरस्त हो महाव्‌ परिताप से ( पंत रहता है )।.& ४१; 
शक ३-जैसै-मै0 माता मै पिता, मैते भायां ८५ 
है मैरे पुत्र मै पुत्री मैदे पृत्रदधू मैरे मित्र रवजन 0 
५27 परिजन, परिचित मैरे नाना उपकाण, स्म्पति अन्न ४३4 
(डर: और वस्त्रादि-इस प्रकार प्रात इन स्व में आसक्त ९ 


८(€ रहता है। 
४)... वह प्रमादी ( निएन्‍्तर चिन्ता मैं ) बास करता है। 


प्‌ ॥ 
ब्य/ ४% 7 2 #7छ37%9 79% 8:३४. 


"अं मे 


८] 
कै 


्क्ज 


४.८ 


पक ह०धें॥ शा 72२20 ३०8४३०४: 2८27-28, ५879 
शत 
ु पड 


है ४-अद्दो य राओ य परितप्पमाणे 
| काछाकालुसमुद्गाई संजोगद्ठी अद्टालोमी आर्लुपे 
सदसाकारे विणिविद्नचिसे एत्थ सत्ये पुणो पुणो 



























#-णप्पं॑ थ. खलछु आउय इहमेगेसि 
माणवाण 

६--तजद्धा--सोयपरिण्णाणेदिं परिदयय- 
साणेहिं, चक्खुपरिण्णाणेद्दि परिद्यायमाणेहि, । 
ज्म्म् परिद्ायमाणेद्दि, रसणापरि- ,, 


परिद्दायमाणेह्िं, अमिफंत 'च खलु वर्य स पेद्दाप 
सभी से पंगदा मूढ़भाव॑ जणयन्ति 
ल्‍ 


फाक ह९ (४ 




















| ० 
४--शवत दिन इनकी चिन्ता से सन्तप्त संयोगाथी-- पर 
नाना चुस संयोग की वामना करनैदाला अर्थलोभी मनुष्य हे 
काल ओर अकाल की परवाह न कर उद्यम करता हुआ ॥2) 
भुकाग्र चित्त से साहस पूर्ठक - निर्मेय रुप से--छृट-सप्तोट (५: 
करता है और प्राणियों पर बास्यार शख्र चलाता है-- है रु 
उनडी हा करता है । 
४६--निश्चय हो इस संत्तार में कितने ही मनुष्यों का ४६ 
आयुष्य अश्प--बहुत्त थोड़ा - होता है । ९ 
खा होण होने पर चढुज्ञान के 0: 
दोण होने पर नात्तिकाज्ञान के द्ोण होने पर जिद्नाज्ञान 
के द्वीण होने पर तथा स्पर्शनिद्रयद्वान के द्षोण होने पर हैः 
अपनी आक्रान्त अदस्था को देख कदाच्रित्‌ वह किंकतव्य 3९ 
विम्ृढ़ हो जाता है। ५ 

2 

&| घी ति ले रव 


हा 0702 2/ 26% 00272 













७--जेहिं वा-सद्धि सवसइ ते वि 3 
णियगा पुर्यि परिचयन्ति सो5वि ते 
'णियए पच्छा परिवफ्ज्जा 

८- नाछ ते तव दाणाए वा सरणाए वा, १४ 
तुम वि तेसि नाछ॒ वाणाए बा सरणाएं वा |, ' 





7 


५ 
2९५ 2%- 


५9289: 


६--से ण द्वासाए, ण कीड्ाए, ण विभूमाए 








प 
रु 


१०--इच्चेव समुद्विए 22.4 
११९--अन्वर व खक़ इम सपेद्दाप घीरे ५५६७ 
महुत्तमदि थो पर्रायर 


222 ईडी पटल चट:व: 
589 ८0% 2 इक (३ पक करण 4 


ब 


9 


28 28 
का 


ड़ ७३ 














७--जिनके साथ वह बता है कदाचित्‌ वे ही 
आत्मीय जन पहले उत्तका परिहार करते हैं अथवा वह 
ही उनका वाद में परिहार करता है। 


६--उस समय ( जव इर्द्रिय वल क्षीग हो रहे हों ) 
कुद्ठम्वी दुम्हारी रक्षा करने या तुम्हें शरण देने में समथ 
नहीं होते और न तुम ही उनकी रक्षा करनेया उहैं 


स्मिम प्रकार तुम लम्बी यात्रा पर हो । 


११- इस मतृष्यमत्र कौ बीच का मौका--सुयोग-- 
समझ धीर मदृष्य मुहर्त मर मी प्रमाद न करे । 
8 





कक (84/200/24 82257: 22728 
हे 4: 














5 पर आचदाक कै छत 
४ १९ वबओ अच्चेति जोब्वण व 

द् ९३--जीविए इ॒द्द जे पमत्ता, से हृताः 
; छेच्ा, भेत्ता, छुपित्ता, विलुपित्ता। डदवेत्ता। 


» उत्तासइत्ता अकड करिस्सामित्ति मण्णमाणे 






१४--डवाइयसेसेण वा सनिदिसनिचओ 
किश्जई इ्मेगेसि असजयाण भोयणाए, वओ 
से एगया रोगप्तमुप्पाया समुप्पज्जति 






36%:9-%28:88०३-8८७ 
कष 


+* लोकविजय 5३ 
ने १२--आयु और यौदन दोता जा रहा है। रब: 
६ 
ह 


दा १३--जो इस नाशवान्‌ जीवन मैं प्रमादी होता है 

४2४९५ वह घातक -घात करने वाला छेदक-ऐदन करने वाला है ९] 

20 मेल्क-मेदन काने वाला लौपक-दूटने वाला विलों हु 
छ 


हे 


हल 


;2 


श 270 पक-दूट-सम्तोट करने वाला उपद्रवी-मारमे वाला 
जग, और वासक-वास उत्पन्न कोने वाला, 'जो किस्तो मे 
2, नहीं क्या वह में कहूगा ऐसा मानता हुआ ( अपनी 
५४५१ इच्छा वो साथ लिए हुए ही चल वसता है )॥ 


! ».. १४- एस संसार में कईकई अरयती मनुष्य बचे हुए 
85 


20 अथवा अन्य द्रष्यों का अपने उपमौग के लिए संचय 








पडिए 


१६--जाव सोयपरिण्याणा अपरिद्दीणा, ड 
नेत्तपरिण्णाणा अपरिद्दीणा, घाणपरिण्णाणा 
अपरिद्दीणा जीह्॒परिण्णाणा अपरिद्यीणा। 


फरिसपरिण्णाणा. अपरिद्दीणा, इच्चेएदिं 0६ 
विरूवरुवेद्ि पण्णयाणेह अपरिद्दीणेद्धि आयदंठ ' 
सम समणुद्आासिज्नासि 

(श्रु०१ आ०२४३०१) 








१६--जव तक श्रोत्रवल हीण नहीं होता - वल 
क्वीणनहीं होता प्राण-बल क्षोण नहीं होता जिल्स्‍ायल होण 
नहीं हीता स्पर्शवल हीण नहाँ होता-यै घारे बल हीण 


नहीं होते उत्तके पहले-पहले ही आत्मार्थ का सम्यक्‌ 
रुप पै- अच्छी तरह से- आराधन कर । 


१७-अरति-संयम कै प्रति अहुचि भाव-को दूर 
कर ऐसा करनेवाला मैधावी 8ण मात्र में मुक्त होता है। 













७. 
व, 
ना ः 
थ 


आचाराज्ञ के सुक्त 





१८-भणाणाय पुदठाबि एंगे नियद्टति/ 
मंदा सोहेण पाउडा 
१६--अपरिग्गद्दा भविस्सामों समुदठाय 


लद्घे कामे अमिगाहइ, अणाणाए गुणिणो 
६6 पडिलेदति 


» 


है 


२०--छत्य मौद्दे पुणों पुणों सन्‍ना नो 
? हृब्बाएं नो पाराए 


१६२, 
2८८ ५ 
७४४४३ 


मु 


90 २१--बिमुच्ा हु ते ज्णा जे जणा पार- 
*- ( गामिणी छोममछोभेण दुगुद्यमाणे लद्टे फामे 
22 णामिगाहइ 


(6 एप 
[2 58:45: 7% 


9०१ 


. 


+य्ड 
०८२. 


ई 
रण 


्र उ 


580: 2020५: 322 7278 श्रम 927 03:02/09:092047%* ५4 


” लौकविजय प्छ है है 





१८-क्तिने ही मदवृद्धि मोह-ग्रस्त पुरुष अनाज्ना न्ड्य 
सै--धर्म के प्रति अरुचि भाव सै-झयुक्त हो संयम से 
प्रतित हो जाते हैं । ५ 

१५-हम अपरिग्रही व्नेंगे--इस मादना से संयम में (8॥ 
समृस्थित होकर कितने ही ( मंद पराक्रमी प्रृरुष ) प्राप्त 2, 
मोगों को ग्रहण करतै-सैदन करते हैं। कितने ही 
( नामधारी ) मुनि दीतराम देद वी आज्ञा के खिलाफ ; 
विपय मोगों को ढ्रढ़ते रहते हैं! 
हा २०-हस प्रकार पुन -पुन विषयों के मोग में आसक्त हे 
20 पुरुष न इस पार का एहता है न उस पार का। (वहन 
हि :0) ईैंस लौक का रहता है न परलोक का। 


हि २१- जो पुरुष पारगामी हैं- लोभ संज्ञा को पार कर १2 
हि चुके - वे विमुक्त हैं। वे छोम के प्रति अलोम से घृणा ५४») 


दे करते हुए प्राप्त मोगों का सेवन नहों करते । हि 2 


है 





हल 2 कै सुक्त 





२२--विणात्रि लोस णिव्सम्स एस अक्स्से 






२३-पढिलेद्दाए णायक्ररबइ, एस अणगारित्ति 
| 


२४--से आयबले, से नाइयले, 
से मित्तवजके, से पिशवस्े; 
से देवपले, से रायबले, 
से चोरबले, से अतिद्दिवले, 
से क्बिणवले, से समणयले, 
इच्चेएहि. विम््वस्वेदि कज्जेट्टि 
दृडसमायाण 


9595 $किएीिकिक की 7 








२२-ज़ो विना किसी प्रकार के लोम के निष्क्रमण 
कर-प्रशनज्या ग्रहण कर-( संयम का पालन करता 
है ) वह कर्मनहित हो सब जानता और देखता है। 


२३--यह विचार कर लो कि जो ( छोड़े हुए दिपयों 
की ) आकांशा नहों करता उसे अनगार कहा गया है! 


२४--वह आत्मवल--शरीरबल ज्ञातिवल मित्रवल 

प्रतवल, दैववल राजवल चोरवल अतिथिवल कृपणवल 

श्रमणवकू (इनको पाने के लिए) इन भिन्न भिन्‍ने 
२, #कार के कार्यों द्वारा दष्ड समादान--हिंसा करता है । 





नल के सूक्त 


5 छोम णिवखम्म एस अक्म्मे 
ज्ञाणइ पासइ 





२३-पहिलेद्दाण णावकखइ) एस अणगारित्ति 
पवुच्चई 


२४-से आयबले, से नाइयले, 
से मित्तयले, से पिचयले, 
से देवबले, से रायबले। 
से 'चोरबले, से अतिहियले, 
से किविणवले, से समणयले। 
इच्चेएडि विरूषसूवेदिं कण्जेदि 


दृडसमायाण 








है 0५ है # 
रे + 
प-5इतकिते पाई ल्प्ह #क्ऊ है 
क्द्रज्ख् डर पपप डे! पदने अर 
है, शिकेलफनत ईरेफ्टहै।.. धु+ 


है 
भे-ए हित दर हो हि जो (४३ हर .., 
देकद रहे ढता सह अजाएए हु पथ है 












22०९ 
न 


२४-३१ क“मब5->दाऐएडक इजिदक भिन्रदल 
जिन देजक राजदल, चेएदक छह दिदण दृपभदत, 
अंग (इनके पे के लिए) इन मिनाततल 
फ्का कै कद दाए दण्ड समदान--हिमा करता है । 


व के सूक्त 





२८-से असइ उच्चागोएं, असइ नी- “ 220 
आगोए, 

नो दवीणे नो अइस्तति, 

नोथ्पीहए 

इय सस्ताय को गोयायाइ फो माणावाई १ 
कुसि वा एगे गिश्का 


२६--तम्हा नो इरिसे नो छुप्पे, 
भूएद्धि हलक. पडिलेह साय, 
समिए एयाणुपस्सी 





है और अनेक वार नोच गोत्र मैं! 
इस न कोई होन हुआ और न अतिरिक्त बड़ा ९, 
(जीव सदा असंस्यात प्रदेशों हो रहा और उसका मद 
अ्रमण नहीं छूटा ) 
६ जिसका सम्बन्ध भव प्रम” के झ्ाथ है) उग़को " 
सपृष्ठा मत करो । 
यह विचार कर कौन अपने गोत्र का वाद करेया-- 
उप्तका ढिंदौद्य पौटैया ? कौन उसका अभिमान करेगा है 
वह किस एक वाद में गृद्ध होगा- आसक्त होगा ? 
२९-अत ( अपने उच्च गोत्र का ) हरे न करे; न 
( मोच गोत्र के कारण ) दूसरे कित्ती के प्रति कृपित हो । 


विचार कर जान सात--छुस स्व जीवों को 
प्रिय है। 


यह देखने वाला पृर्प घमित ही ( किसी का दिल 
द्व॒प्ताने वाला घ्यवहार न करे ) $ 










कर के सूक्त 








३०--तजहा--अघत्त, बहिरत्त, मूयत्त, 
काणत्त, कुटतत, खुजत्त, वडभत्त, सामत्त 
सबलत्त , सद्द पमराएण अणेगरूवाओ जोणीओ 
सधायइ, विरूव-रूवे फासे पडिसवेयइ 


३२--जीविय पुढो पिय इहमेगेसि - 
पफ़ित्तव॒त्युममायमाणाण 





ग्ड 
ढा 
् 
हा 
८ 
हर 
(६ 
पट 
कक 
| 
है 
7; 
ट 
है 
९ 


२ ब्राकावजय 54 हैः जा 


३०--अंधा होना वहरा होता गूगा होना काना 

होना दूठा होना, कुबड़ा होना बौना होना श्याम 

होना और कोढ़ी होना (-यह सव अमिमान का हो 7२) 
कारण है) ) प्रमाद के कारण ही जीव दिविधस्प- 6 
नाना योनियों मैं जन्म ग्रहण करता है और अनेक हा ८, 
प्रकार के स्पशों का संवेदन करता है (-माना प्रकार )2) 
; की यातनाओं क्रो मोगता है ) 8] 


३१--( जाति आदि मद सै इस तरह होनत्व प्राप्त हे 
होता है--) यह न समझने वाला ( अमिमानो ) पृर्ुष ५2५ 
हतोपहत हो जन्म-मर्ण कै चक्र मैं आवर्तन--अ्रमण-- “8 






करता है। है 
३२-इस ससार में द्ैत्र और गृहादि मैं माया-मोह है 


7( करनेवाले मानवीं को अपना जीवन पृथक्‌ ढप परै-- है? 


ईद कक कप सै-प्रिय होता है। पा 
दा 5. <. हल 

22] 

गा 

जज 
















आचाएज़ के ईढ 





विरत भमणिकुण्डल सह- 
दििण्णेण इत्यियाओ परिगिज्मति तत्वेव 
स्तता। 

न इत्थ तबो था दमो था नियमों या 
दिस्सिर 


३४-सपुण्ण बाले जीविउकामे छारुप्प 
माणे भूढे विप्परियासमुबेइ 


३४५--श्णमेत्र नावकंसति, जे जणा न्‍ 
घारिणो। जाइमरण परिननाय, चरे सकमणे 
द्ढे। 

३६--नत्यि फाल्स्स णागमो 


श हू 


लौकविजय 





३३--वै राज दिरंगे वस्त्र मणि कुण्डल स्वर्ण | 
स्त्री प्राप्त कर उन्हीं में आसक्त रहते हैं । 


उन्हें यहाँ तप, दम नियम-कुछ नहीं दिसाईं 
दैता। 


३४--जीवन की कामना करने वाला निप् दाल 


( अत्यागी ) और मृढ़ मदृष्य मौगों के लिए प्रछाप 
करता हुआ दिपर्यय माव को प्राप्ठ होता है। 


३५--७ो मनुष्य श्रुवचारी हैं वे सांसारिक विषय 
मोगों की आकोद्धा नहीं करते। मुमुक्ष॒ ज़न्म-मरण के 
स्वरुप को जानकर संयम मैं इृढ़ता पूर्वक विचरे। 


३६- काल कै लिए कोई समय असमय नहीं। काल 
सै क्षोई मुक्त है, ऐसा नहीं है। 





आचाराज़ कै सूक्त 





३७ सब्बे पाणा पियाऊया, 
सुहसाया द्ुक्खपडिकूला, 
अप्पियवह्या पियजीविणो, 
जीविउकामा, 
सब्वेसि जीविय पिय। 
नाइवाइज कचण 

३८--मुणिणा हु एय पबेइय 
अणोहतरा एए नो य ओोष्ट सरित्तए, 





ः अतीरगमा एए नो य तीर गमित्तए, 

778 अपारणभा एए नो य पार ; पु 
22 गमित्तए, 8, 
- पी 304 /2 
हर मर -+; 

5260 3 222522452 6 02 0] 
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३9--मर्व प्राधियों को आय प्रिय है। 
सुख सव को साताकारी-अनुकूल है और दुःख सव 








निश्चय ही ये जो अनोध्॑ंतर हैं--क्रौध भान साया 
लोभ को नहीं तिरते वे भवसागर को नहीं तर सकते हैं। 
ये जो अतीरयम हैं- इन्द्रियों के विषयों को पारकर 
तीर नहीं पहुंचते वे संसार-सागर के तट पर नहीं पहुंच 
सकते । 

ये जो अपारक्षम हैं-राग देष के पार नहीं पहुँचते 
। वे संसार समुद्र का पार पाने में समथ नहीं हो कल, ॥ <(# 


(67 टै क/ 2त 0 8 की 5 
हा डॉ के तरँ 


श्र को प्रतिकूल । 

्् वध सव को अप्रिय है ओर जीवन शव को प्रिय । 
2! सर्व प्राणी जीने की कामना करत हैं । 

' ”'...झ्द को जीदन प्रिय है। 

222] अत' किसी प्राणी की हिंसा मत करो । 

8 ३५-मुनि ने यह कहा है- 

3 





ह गला 
कै 


अ 


2 64/52%28:-8: 44027 / 22046: 22:28 


». १०० आचाशन् कै सूक्त ८<५?; 





रे ३६--आयाणिज्ज च आयाय संमि ठाणे 
ण चिट्टुर। वितट्ट पप्पण्सेयन्ने तमि ठाणमि 
चिद्व। 

४०--हंसो पासगस्स णत्थि 

४९--बाले पुण निद्दे कामसमणुन्ने 


असमियदुष्ले दुक्सी दुष्खाणमेव आवट्ट- 
मणुपरियद् 













(श्रं०१ अ०२४०३) 

४२--तओ से एगया रोगसमुप्पाया ८ 
समुप्पक्मति। 

४५३-जेहिं वा सद्धि सससइते एबं ण 

एगया नियया पुर्व परिवयति, सो वाते ४४ 

नियगे पच्छा परिवइज्ञा 











अर ते तब ताणाए वा सरणाए पे 
» तुमपि तेसि नाल ताणाएं वा सरणाए वा 







४४५--ज्ञाणित्तु दुक्‍्स पत्तेय साय 


४६--भोगा मे व अशुप्तोयति इदमेगेसि 
माणवाण “ 


हि ४७--त परिमिज्क दुपय 'चउप्पय अमि- “(५४ 
है , जुजिया ण सर्सिचियाण तिविद्ेण जाअवि से ,४9% 
के तत्य मत्ता भयक्ष अप्पा वा बहुया वा; से ॥ 


् हि 
“77 तत्थ गढिए चिट्ृइ भोअणाए हि 
20 (श्रु०ग१ आअ०२ । ््ड्प 


पल 


# » नव 909४ 82०॥: स 
है! £ 
५ 7०१०० १३४० एजदड् 5 मत 


0 7 कम का चक्र 
ब३ 5 >२2 ८7५६ ८४5 २०८ ३८८ ५४:१५ ,२ ६ 
( ५०५८5 & 4 /22%४ ८८०३५ जप 


क+ लोकविजय हृण् नह 


वफक.. ४४-नोग एत्पष्न होने पर वै एम्ह्‌ती रदा करने मैं ८ 
2, या छुसहें शण देते में समय नहीं होते, और न हम ही ट 
2 उतदा वराव काने या छहै झा हैने मै समर्य हैते हो। हर 
|; 


:५3॥] बजट 
० ४४--छुस् दूुरर प्रत्येक कौ अपनाअपना जानकर 


(2५0 ( पपो के मोह है पाप कार्य मत कर ) १ है 
ही 
हि 8६-इस संप्रार में मनुष्यों में एक एक ऐसे होते है ः 


डे मा 


£( जो कैदल मौ्गीं बा है अनुशीचच-उही को वाप्ण 3३2) 





न 


स्तर 


हर 


थे 


४ 
'2/0* वो पछ ह। हट 
रू (/ 
१)... ४७-फिर दह दिपद धतुष्पद कौ एस एन्हें काम में (००: 
४ दा छगा तीन कण तीन योग से संचय करता है और 02, 
पट पंचित दस्सुओं की जो मी मात्रा होती है. धोौड़ी या ९ 
“ 9 अधिक उसमें वह भोग करने कै लिए आप रहता है। ,( ९९ 
हि भर 
५५५ 408 (2, 
५ क ता भर 
०. “इक कफ की, ; 





आचाराक्ष कै सुक्त 


अंक से एगया विप॑रिसिट्ठ समूय 
। भद्दोबगरणं भवइ | 





४६--त पि से एगया दायाया बिभयन्ति 
अदृत्तद्वारो बा से अवददररति, रायाणो था सें, 
बिल्ुपन्ति सस्सइ था से विणरसइ था से; 
अगारडाहेेण घा से डफ्मड | 


५०--इय से परस्स अट्टाए फूराणि कम्माणि 
बाले पऊुव्वमाणे तेण दुषसेण मुढे विप्परिया- 
समुवेइ 

४१-आस च॒ छद॑ व विगिच धीरे! तुम 
चेव त सहमाहद्‌ दु 


"कुकी । 





कि अ 2000 440 0033 न तू ऊऋा ८८ एक ६. २, (५४३२ 


छोकविजय 5 








85--फिर कालान्तर में दची हुईं विविध प्रकार की 
वह भोग सामग्री इकट्ठी हो जाने से वह प्रचुर द्रव्य राशि 
दाल़ा हो जाता है। 

४१--उप्तको कभी दायदा-मागीदार वाट लैतै हैं 
कमी उस सम्पत्ति को चोर चुरा लेते हैं; कमी राजा 
उस छीन लैता है; कभी वह नाश को प्राप्ठ होती है; 
कभी वह विनष्ट हो जाती है और कमो घर मैं अप्रि 
लगने सै वह जल जाती है। 


0. ६०--छस प्रकार वह सूर्स दूसरे के लिये ऋर कर्म 
करता हुआ उस दुर सै--धन के नाश होने से उत्पन्न 
दुख सै--मूढ़ बन विपर्यास को प्राप्त करता है। 


४१--है धोर पुरुष ! तू आशा और स्वछटता का 
त्याग कर। तू इस काँटे को रख कर अपने ही आप 
दूसी होता है। 





कक 22002 52222 02022 ९ + 

१०६ आचाराज़ कै घूक्त 
४२-जजैण सिया, तेण नो सिया। इणमेव 

नावबुजज्कति जे जगा मोहपाउडा 











४३--थीमि लोए पब्वद्विए मर 202 
ते भो ! बयन्ति 'एयाइ आययणाइ” 2, 
से दुक्खाए, मोदाए, मारा है 
नरगाए नरगतिरिफ्खाएं। है 2:/ 

2, 
5, 


(४, 


४४-सयय मूढे धम्म नाभिजाणइ 
उदाहु- धीरे अप्पमाओ महामोहे, 
अर्छ कुसलस्स पमाएण॑ं, सतिमरण 


कम 
(०९०४१४९ 


रे 
9५ 





0. 
हुं 


पा 


आम 
का ४ 47209. (9 कफ 0 
%०७४६८ ४४४१४ ४क ४ पट 


न 2098 29% 2 2400 770 2०० ४८८९० 








कक श्र 
5४ का । 
£१ लौकविजय (०8 * ः | 
मु. ४२-जिल्मै-जिम् घनादिश्नेनदृी एफयो कई. 


को सुसानुमव होता है. उ्त्ते तुम्हारी आत्मा को सम ४ 
नहीं होता | ४ 


जो मोहप्रस्त हैं दे इप तत्व को नहं समझते । (2, 


५३-यह घ॑च्तार खियो से प्रव्याधित है--हर है 
है। विप्यायी मनृष्य शिया को चुप ढा कप है अ 
ध्र-कहते हैं। है मदुप्यो! यह सड्राकदत उक दि 
लिए दू:स मोह झृत्यू नाक हथा नऊ़तिरदद ४ 
कारण होता है। है # | 


हि 





3 8०8 


९ 
& 


प्र 
ड़ 
._कक७ ७ इ४आ ७ ४४64०), रूर कह ६ 


अ 
हक, 


32 के 
मु 


४४-सतद मद मनृपय उसे पक नह 00] 
४८ ।क्‍ वोर पुरुषों ने महामोह में- करन 5५ कप है ने 
कहा है-प्रमाद न कले हो दिश है) हमर गे 
व्यय आम न 
25 को मंपृषमी छत कर दृशठ प्ष्ष को बम हा 


(87:00. ह 
५5 आह पिया 
ः हे 


2 
5 


ध्‌ 


वह ३०० +< 


है 


2.५. थी 
६] 


है 
च 


आचाराम्न के सूक्त 





सपेद्याए भेटरघम्म सपेद्ाए, माल 
पास 


अछ ते एएहि 
एव. पस्स मुणी ! सहब्भय। 


४५--णाइवाइज्ज कचण 


४६--एस बीरे पससिए, जे ण निव्विज्जइ 
|; 


४७--न ञ्प्ज्ल देइ ण कुप्पिज्जा 
थोब ल्दूपु न सिसए, 
पडिसेद्दिओ परिणमिज्ना+ 
एय मोण समणुवासिज्ञासि 





अर, 
है 
० 
न हु 
के ते 
के 
के 
हे 











श्र 
रु 
कप 
॥ 40 
कह 
मु 


22022 अप 
से कया प्रयोजन? देप (बैठक मर क 
तृष्णा शान्ति के लिए) पद: च्, 
है पुरुष! फिर तुम्हें इज +हड०> 
है मुनि! झा प्रका (संदेह )>क 


श्र 
४३-६( तुक्ता विषय मै $ #१, #8+ हा 
की हिंसा मत कर। 2 


४६ जौ पुरुष संयम & ध्ट्म्स्क 
वीर और प्रशाघिवहू। + «  + /ैद. 


| 


5 गम पैड पड़ी नशपक्षेज 
(४ 
५) 


भ्ष 


कं 
पे 





९ २ ११० ्स्क्क कै सूक्त 


४८--जमिण विरूयख्वेद्दि सत्येहिं छोगस्स 
कम्मसम्रास्म्भा कज्जति तज़द्ा--अप्पणों से 
पुत्ताण घूयाण सुण्दाण नाईण घाईण राईण 
दासाण दासीण क्म्मकराण कम्मकर्रीर्ण 
आएसाए युदो पद्देयाए सामासाए पायरासाए, 
सनिदिसनिचओ फज्नइ। 





इ्मेगेसि माणवाण भोयणाएं 





४६-समुद्रिए अणगारे.. आरिए 
आरियपन्ने आरियद्सी अयसधिति अद॒फ्ख़ु 


हा 
हर 





१ 
त ८8222 0 रे थे 7 है 
७०7 ६४ ४७४7२ द 68 परे 
हि 22222 0200 2// ४४६३६ ८० हैः 









श्र ई 





> द्वाद्य विविध उास्त्रों से कम समारम्म 
किये जाते हैं। जेसे कि मनुष्य अपने लिए, पृत्र 


पृत्रियों पुत्रवधुआं आत्मीय जनों धात्रियों राजा दास 3») 
दासी कमकार कर्मकरी और अतिथियों के लिए, अपने “३ 
मिन्‍न २ सम्बन्धियों के मेजने कै लिए तथा शाम और |" 
प्रातकाल के मौजन के लिए सन्निधि और सम्निधय 2). 
करता है। गा 

2 
4५ 

(इस तरह ) ससार में कितने हो ऐसे मत्रष्य हैं 2, 
जिनके मौजन के लिए ( कर्म समारम्म किये जाते हैं ) है 
४५- संयम में समुत्यित--उच्चमी आर्य आर्यप्रज्ञ 5, 
दि 


और आर्यदर्शी अनगार यही सन्धि है--निर्जीव आहार 


३9 
ञ् 
म्के 
१2] 
नर 
थ् 
हा 
2] 
हि 
; 
| 
श्र 
श्र 
ञँ 
थे 
छ्क 
न 


् बे ९, 


५ कई ०728 (0:०7 3. «& 
नि कच डे ४234४ 4४ को 
लि - अचुडरक४ धन र 


हि, 





सब्वामगघ परिस्नाय, निरामगधी 
परिव्वए। 


६१--अदिस्समाणे फयविदचएसु, 


सेण किणे न किणावए किणत ने 
समणुजाणर 


६२--से मिकपू कालन्ने बालन्ने मायन्ने 
खेयन्ने खणयन्ने विणयन्ने ससमयपरसमयन्ते 





से 6०८ ४5, द्ञ2 ० २०१९८५५ 222९५ /८२०४/० ५४५. +4्ष 
मु 











(२2? ज्रोकविजय ११३ 9 है 
६०-वह अकल्पनीय आहार ग्रहण न करे म करावे <(42, 
और न करनेदालों की अनुमोदना करे । है 
सर्व अग्रहणोय को जानकर ग्रहणीय पर जीवन ०७ 
खलावे । के 
| 
६१--अनगार क्रय विक्रय मैं अदृश्यमान्‌ हो-एससे “(# 
दूर रहे । न 
वह न स्वय सरोदे न दूसरे सै सरोदवाय और न हि 


दाला ) वलझ्ञ ( मिथ्षा दैनेवाले की शक्ति को जानने 
८ वाला ) मात्रज्ञ ( भिक्षा के प्रमाण को जाननेदात्य ) 
दणज (मिधा-प्राधि के ण--अदत्ा-दो जानने 


५ 8 ॥). विनयज्ञ ( मिद्षा कै 
पे मिद्षा कै नियमों को जाननेवाला ) रु 


हि पका, 2, ट्रक 
बडी ४. /ए4 ८ ऋ +:£ ० 
हि 4, 


मरे 


कोई सरीदता हो उसे अच्छा जाने। 
4... ६२-जो मिश्षु कालज्ञ ( भिदा कै समय को जानने ( मा 


हर हि 


् 


हे 

है 40 402 77 2४०22: 22५८ ८९९४8 ५२ :2<: 902 श्र 

१7४2 4 जि चली जुा 5 
“ (अर 

हा ११8 आचाराज्ज के सूक 
|! 
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१४१2० करनेवाला-मुि मोक्षगमन के योग्य नहीं होता । 2 
ढ चैसा तुक्छ मुनि ययार्थ प्ररुपणा करने में ध 


हिचकिचाता है। 
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€७--ण्स घीरे पससिए 


अच्चेइ छोयसजोग 
एस नाए पबुच्चइ 


८८--ज दुक्स पवेश्य हद साणयाण तस्स 
दुबखस्स कुसला परिन्नमुदाहरन्ति 


८६--ह४ फम्म परिन्‍्नाथ सब्बसों 
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८५७-- ( जो मुनि आज्ञा के अनुसार वर्तन करता है 
वह प्रिद्धान्त की शुद्ध पह्पणा करने में नहीं हिचकिचाता ) 
ऐसा मुनि ही वीर है और वहो प्रश॑त्तित है। 

मुनि लोकसंयौग को--धन आदि बाह्य और शग 
द्रेषादि अन्तर ममत्द को--अतिक्रम करता है। 


लोकसयोग का अतिक्रम करना ही न्याय--प्नन्मार्ग 
+-मुमुक्षओं का आचार--कहा गया है । 


८++इस्त ध्त्तार में मदृष्योँ को जो दस कहा गया 
! है कुशल पुरुष उस दुस को हवा परिक्षा द्वारा 
जानकर प्रत्याल्यात पारा द्वाए उसका त्याग करते हैं। 


5ए-+यह दुख स्दकमक्रत है यह जानकर सर्वश'-- 
करने कराने और अनुमोदन रुप से आख्व द्वार-द्वुख 
उत्पत्ति के कारण मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद, कपाय और 
” योग का निद्ेध् करे। पक 
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६०-जे अणन्नद्सी से अणण्णारामे 
जे अणण्णारामे से अणन्नद्सी 


(70 कक 






० पहल रा 
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६१--जह्टा पुण्णस्स कत्थइ तहां तुच्छस्स 
कत्य३ 


जहा तुच्छस्स कत्थइ तद्दा पुण्णस्त 
कत्थइ्‌ 


६०-भअषि य इणे अणाइयमाणे 


इत्थ पि जाण सेयति नत्यि 
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त्रीं 
९ ».. ९०--जो अनन्यदरशी है--जिसक्ो जिन दारा दहाए है 

तस्वार्थ कै सिवाय अन्यत्र दृष्टि नहीं-वह अतायाएमी हक 
97 है--दह पामार्थ के सिवा अन्यत्र आशम - विष्राम-- ५ 
५) रमंण नहीं करता। जौ अनन्यारामों है-परमार्थ कै टू: 
(६ प्विवा अन्यत्र आराम नहीं करता-वह अनन्यदर्शी-- 3) 
* झम्यक्‌ दृष्टि है। 
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५१-पर्मार्थ द्रष्टा ज़िपत प्रकार पृष्यवाव्‌ को धर्म 


फे 

£। का उपदेश देते हैं. उसी प्रकार तुष्ठ को मी। और 6 
:)' जिस प्रकार सुच्छ को धर्म कहते हैं उसी प्रकार पृष्यवान्‌ है 
फ्रशेभी ॥ 


प्र 


हैः 


हट ड 
४३७०५ ५१६. 


5 ६२--सम्मव है अपने को अनादत मान कौई साधू 
2, कौ पीट । 

१९ ऐसा भाव एत्पन्‍न करनैवाली धर्मका में ग्रेय नहीं 
५४ है यह जानों। 
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६३-फरेय पुरिसे कूच नए 
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६४-ए०स बीरे पससिए, जे बद्धे परिमोयण 


६४--उड़ढ अह्‌ तिरिय दिसासु 
से सब्बओ सव्य परिन्‍नाचारी 
ण लिप्पएइ छुणपएण बीरे 


६६-से मेद्दावी अणुग्धायणखेयण्णे 
जे य यन्धपमुक्ण मनन्‍्नेसी 


६७--छुसले पुण नो यद्दे नो मुक्के 
६८-से ज च आरमभेज् च नारे 
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|» ९३--यह पुष्प कौन है किप्तकों ममस्कार काता «८,* 
8) है ( यह जान कर उपदेश दो ) 4 2: 
”..._ ९४-वही वीर है और प्रशंसित है जो कर्मों सै बंधे है 
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2) 7 जीवों को मुक्त करता है । 7275] 
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६9) पर्वपरिक्षाघारी होता है-विशिष्ट ज्ञान और संवरपूर्वक 
कि वर्तन करता है। ऐसा वीर हिंसा मै लिए महीं होता। 39» 
( ”.. ९६--जो पुष्प दन्धन है मुक्त होने का उपाय “ 
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९७-'ुशल पु९्ष न हो वढ़ है और न मुक्त ही। 


(८--सत्दक्ष पुरषी नै जो. किया दही प्ाधव करे 
उहोंने जो नहीं किया, साधक मी एसे न वरे। र्द्छ 
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११--पासिय > अप्पमत्तो 
परिव्वए 


१२--मता ये मश्म पास 
१३--आरभज दुफ्समिणति णच्चा 


३४-मसाई पमाई पुण एड गब्भ 


ध््न्क ४--व्वेइमाणो.. सहरूुवेस. उज्जू 
माराभिसकी मरणा पमुच्चइ 


१६--अप्पमत्तो का्मेद्धि 
डब॒रओ परवकस्सेद्ि 
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श् १२- है मतिमात्‌ विचार कर सद दैस | [9529 
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१३- यह साया दस आए्मज-हिप्तात्मह कार्यों “ 
* सै धि उत्पनन-- है यह जानकर उनसे निमृत्त हो। नि 4 
१४ - मायादी और प्रमाह मनृष्य पुन-थुन गर्मागस रे 
कहता है। 
१६-२७ और प्‌ आदि दिपयाँ में एदातीन है 5 
सरल और फ़न्ममाण से छरनैवाला पुरुष मृत्यु से.) 
(६ (५४, 
घृटकाश पा जाता है। हि 
2». १६--जों शब्द हपपदि काममौर्यों मैं अप्रमादी होता टे 2 
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१७--जे पञ्मवज्ञायसत्यर्स खेयण्णे- 
से असत्यस्स  खेयण्णे 
जे असत्यस्स  खेयण्णें 
से पश्ववप्ताय सत्यस्स खेयण्णे 
१८--अकम्मस्स बयहारों न विज्वइ 
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हु १६--कस्सुणा उदाह्दी जायइ 
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हि फम्म मूछ च॑ छण पडिलेदिय 
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सब्ब समायाय दोदि अन्तेदि 
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४ ई श्याड़ों जारत्य है दाता हो फानला है। पी है! 

हरम को एनक है दह शस्ट्टद दिपदो ही शास्त्र है 
एत्पन्न हिंता शो जासता है। 
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») ३०-कर्म कै स्वसभ्प को उानश कसें वी जड़ 
“2 हिंसा कौ जानइर स्व उपाय प्रहष कर दोनो अंती-- 
हा राफ्ट्रेप-हे दूर रह मैछथी संयम मैं पाक्म करें । 


क्री ८ 


ट 
43 
ध्ज 


कर 


रे 


ल्‍्+ 


है] 
3 ४के नि 
प (्‌ २१० छोड के स्वश्प को जान जो छोहलांश का १५ 
$ 53. 


वर्ष परिषयाग करते हैं, वै मैधादी हैं। भा 
ही 


5 7४४४ -:४७४४७-८४ >> ०७ 
५ भर, है ईरि 78 मा जग कि 





कर 






299 892%2%::82588 37528 %%087/२ 222: है 
: ० 00240: 


श््द आचाराज्न कै सृक्त 
रु 





२२--जाइ च॒ बु्टि च इदृउश्ज पासे, 
भूएद्धि जाणे पडिलेह साय । 
तम्द्ाउतिविज्जे परमति णच्चा, 
संम्मत्तद्सी न करेह पाव)। 

२३--उम्मुच पा इद्द मच्चिएहिं, 
आरम्भजीवी उमयाणुपस्सी । 
कामेसु ग्रिद्धा निवय करति, 
ससिच्चसाणा पुनर्रिति गब्स॥ 


२४--अबि से द्यासमासज्, 
हता नदीति मन्‍्नई। 
अछ बाल्स्स सगेण, 
चेर बड्ढेइ अप्पणों॥ 
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' दा आय॑! संसार में जन्म और जद को देख। <+५ 









विचार कर जान--स्चव प्राणियों को सुत्र प्रिय है। 
इसोलिए तत्वज्ञ सम्यकट्गष्टि परमाथ को जान पाप 


२३-३इस्त संसार में मनुष्य के साथ मोह पाश का 
छैदन कर। गृहस्थ हिंसाजोदी और इस लोक तथा 
क्ष्ट्‌ पर लोक में विषय सुर्दों को कामना करनेवाला होता है। 
9 काम-भौग में गृद्ध जीव कर्मी का संचय करते हैं। और 
६६ जो कर्मों का संचय करते हैं वे दारयार गर्मावास करते 
” हु। हर 

२४--पापी मनुष्य हँसी विनोद के वशीमृत हो 
जीवों का हनन करता है और इसे क्रीड़ा समझ कर 
आनन्द मानता है। ऐसे अज्ञानों मन्रष्य का संस 
), उचित नहीं। वह केवल अपना देर ही बढ़ाता है । 
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आयकदसी नम फरेइ पाय। 
अगा चमूल च विगिच धीरे: 
पहिच्छिदियाण निकम्मदसी॥ 


२६--एस मरणा पमुच्चइ 


२७--से हु दिद्यभए मुणी 


२८--छोगसी परमदसी विवित्तजीबी 
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आचाराज् के सूक्त 
२६--बहुं व सछ पाव फम्म पगड़ 
सच्चमि घिई छुब्वद्द । 
३०--एल्थोवरए मेद्दावी सब्व पाव फ्रम्म कछ 
सोसइ हक 
हक 
३१--अणेगचित्ते सछ अय पुरिसे री ४ 
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३०-से अण्णबद्दाए अण्णपरियावाए «६8% 
आण्ण परिग्गहण झ्षणवयबद्दाए (2, 
ज्णवयपरियावाए जणवयपरिग्गहाए हर 
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5 डियै है-एँसा सोधकर सत्य में पृदि कर-इट्र हो। 
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है ,,. ३०-हह्य मैं एत वुद्धिमाद्‌ मृध्य सर्व पाप कर्मों टै. 
द ४24] 
2) का €य कर देता है। हुँ 
शस०0० है 


१४६)" कामनाएँ करता रहता है। 

4). ३२-शन दुष्पर कामनाओं ही प्रति के लिये वह 
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रॉ ि ।३-जौ इस चित्त की कामनाओं को पूर्ण कण की 22 


४0. ३१-निध्य ही मनुष्य दइचिततदान्‌ है-दह विविध ॥ 
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के >' इच्छा करता है वहु चलनी को जले से मरना चाहता है॥ ९ ह 
थे हे. ३४-४न सव भोष्य वस्तुओं का आसैदन करनेदाले है 
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त्तम्द्दा द बिहय नो सेवे निस्सार 
पासिय नाणी 








३५--उबवाय चबण णच्चा) 
अणण्ण चर माहणें। है; 


ऐसे न छणे, न छणावए, छणत हुए 


नाणुज्ञाणइ। &. ५ 
३७-निर्व्विद नि, अरए पयासु हर 
] सु हि 

३८-शअणोमद्सी 22, 
निसण्णे पायेहिं कम्मेद्दि। 2 
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३६--फोद्दाइमाण हृणिया य यीरे। 5 
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न करै। हि 
थघ ३५--अन्य प्राणियों की तो बात हो कय| दैदों तक 
कै उपपात और च्यवन-जन्म और मरण--जान कर 
मुनि। अनन्य में--प्रयम मैं--विचरण कर । 


रे 
दी. ॥६-मृमृद किसी जोव को हिंसा न करे. न कराये ५ हट] 
और न हिंप्ा करते हुए का अनुमोदन करे । 2] 
३७-दिपयानन्द से घृणा कर। स्त्रियों में आसक्त थे 

मत्त हो। 2 
इप-मम्रश्ष॒ उच्चदर्शी हो और पाप कर्मों से 

वित्त हो। हि 
रे 





३९-घीर पुस्प अति क्रोध और मान का हनन 
कै करे। वह छोम का फल महान्‌ नरक देले। अत वीर 
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आचाराज़ कै सूक्त 


तम्हा य बीरे विरए बह्ाए, 
छिंदिज्ज सोय लहुमूयगामी ॥ 





४००--गथ परिण्णाय इहृकपघज । घीरे 
सोय परिण्णाय चरिज्ज दते। 
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#<.५ पं विश्त हो और कर्म-सोत का ऐद कर छाठे । 








४०--धीर पुरुष ग्रन्थि और स्ोत--शंसार प्रवाह-- 
के स्वरूप को जानकर आज ही पै इन्द्रिय-दमन करता " 
हुआ विचरे। उमज्जन प्राप्त कर घोर पुस्ष को इस 
मनुष्य जीवन मैं प्राणियों कै प्रायों का समारम्म-हनन “ 
“नहीं करना चाहिए+ 
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डे ” से करा। 
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रे म 
“7५१०० 


पढ़िलेद्माए न फरेइ पाव क्म्म 
कि तत्य मुणी कारण सिया १ 


४४--समय तत्थुवेददए अप्पाण विप्पसायए 
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४४-अणन्नपरम नाणी, नो पाए 
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४६--आयगुत्ते सया बीरे, जायामायाइ (५, 
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४७-विराग रूवेदिं गच्छिज्जा ५ 
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न आमति को जान कर जिसने दोनों ही 
४ ,प और द्वेप-को छोड़ दिया है वह सारे लोक 
की & द्वारा घिन्न नहीं होता विद्व नहों होता दग्घ 
॥और न निह॑त होता है । 
«<.. ३--इत जीव का अत्तीत क्या था ? इसका मविष्य 
>_...इस भृत और भविष्य का कितने ही विचार 


के 


पे कितने ही कहते हैं इस संसार में जीव का जो 
+ सैत्त था वही भविष्य है। 

कि तथागत अतीतार्थ को-अन्नीत के अनुसार भविष्य 

होने की वात को या मविष्याथ कौ--मदिष्य के अनृ्तार 

+ अतीत होने की बात को स्वोकार नहीं करते । अतीत या 

४ भविष्य कर्मों के अनुसार ही हैता है यह जान कर 
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४६-अवरेण पुर्विव न सरति एंगे। 
'किमस्स तौय १ कि था आगमिस्स ९ 
भासति एगे श॒द्द माणबाओ, 
जमस्स तीय तमागमिस्स॥ 
भाईयमडद न य आगमिस्स, 
अट्ट नियच्छति तद्दागया उ। 
विहुयक्प्पे एयाणुपरसी, 
निज्कोसइता सवगे महेसी ॥ 
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४८--गति आगति को जानकर जिसने दोनों ही 
अन्तो-राग और द्वेप-- को घोड़ दिया है वह सारे छोक 
में किसी के दारा छिडर नहीं होता विद नहीं होता दः्घ 


४५--इस जीव का अतीत क्या था ? इसका मविष्य 
क्या है--इस भृत और भविष्य का कितने ही दिचार 
ही नहीं करते। 

कितने ही कहते हैं इस्र संसार में जीव का जो 
्क था वही भविष्य है। 

द्यायत अतीतार्य को--अतीत के अनुसार मदिष्य 
होने की वात को या भविष्याथ क्ो--भदिष्य के अनुसार 
अतीत होने की दात को स्वोकार नहीं करते । अतीत या 
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घ५--है पुरुष १ सत्य को हो अच्छों तरह जाना 
जौ सत्य की आज्ञा में उपस्थित होता है-ज़ौ सत्य 
की आराधना में उद्यमी होता है. दह मेधावी मार-- 
मृत्यु को तर जाता है। 


४६--सत्य से युक्त पुरुष धर्म को ग्रहण कर श्रेय 
को अच्छी तरह देखता है। 


४७--राग ओर द्वेष दश मनुष्य इस जीवन के लिए 

एवं प्रशंसा सम्मान और पूजा पाने के लिए. पाप कर्म 
करता है और ऐसा करने मैं कितने ही प्रसन्‍नता का 
 अ करते हैं। 


४५--सत्य युक्त मुमुश्षु कित्ती मो दूस सै स्पृष्ट होने 
प९ न घकराये। 























हे अणासवा ते अपरिस्सवा 
जें अपरिस्सवा ते अणासवा 
एए पए स्वुश्ममाणे 

छोय व आणाए अभिसमिच्चा 


पुद्दो पवेश्य 


६-आधाइ नाणी इद माणवाण ससार- 
पडिवण्णाण सबुज्ममाणाण विन्नाण- 





दाले हैं। जो परिस्रव हैं-कम-््रेश को रोकने कै 
उपाय हैं वेही (उन्मुक्त अवस्था मैं ) आख्रव हैं- 
कर्म प्रवेश के द्वार हैं ॥/ जो अनाख्रव हैं--कर्म प्रवेश के 
कारण नहीं हैं वे मी ( अपनाये बिना ) सवर-कम 
प्रवेश के रोकतैवाले-नहीं होते। जो आख्रव- कर्म 
प्रवेश के कारण हैं-वे ही (रोकने पर ) अनाच्रव 


होते हैं । 

पृथक्‌ पृथक प्रवेदित इन पद्दों को 2 
लोक को /तीर्थकर की आज्ञा से जान कर आखव से 
रााओ हो और सवर में प्रवृत्ति करे । 

९-ज्ञानी पुरुष स॑सारी होने पर भी जो मनुष्य सवुद्ध 
और विज्ञान प्राघ-विवैकशील होते हैं, उन्हें यह धर्म 
कहते हैं । 








£ 
जा आचाराज्ज के सूक्त 0 
5 न 2, 
अद्दासच्चमिण तिवेमि " 
0 
नाणागमो मच्चुमुद्ृस्स अत्थि ४ 
इच्छापणीया वकानिक्या 
याछगद्दीया निचयनिविद्धा ञ 
पुढो पुढो जाइ पकप्पयति 
42 
८2% 


११--इहमेगेसि तत्य तत्थ स्थनों भव के 
मद फासे पडिसवेयति 
चिट्ट कम्मेददि फ्रेद्धि चिट 
परिचिट्ृर अचिट्ट कूरेद्टि फर्मेद्दि 

नो चिट्ठ परिचिद्दड 
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0 सच्ची बात कहता हूँ -मृत्यु के मृह में पड़े हुए प्राणी 





2) को मृत्यु न आये ऐसा नहीं हो सकता। जो बासनाओं 392. 
5 के वश हैं असयम के निवास हैं कालगृहीत हैं--समय ५ 
से समय पर पश्चात्पद हैं और जो रात दिन संग्रह करने में ः 93] 
८६ निविष् हैं दे भिन्नमिन्न जातियों में-जीवयोनियों में. 29), 
५४) जन्म-जामान्तर करते हैं। धरा 
व 2) 
2 हम 
का 
ध्टः '" ११-जगत्‌ मैं कितने ही छोगों को मानो नरकादि « ५ 
(2५ पै गाढ परिचयससा होता है। वे वाश्वार पाप कम कर / ९५ 


नए्क पशु आदि योगियों में होनेदाले स्पर्श--ुसों का है 


९ 
है प्रतिसवेदन करते रहते हैं। 
हि, , अत्यन्त कर कर्म से प्राणी अत्यन्त वैदनावाली रे 
0 योनि में उत्पन्न होता है। जो अत्यन्त कर कर्म नहीं 

€::% करता वह उतनी वैदनादाली योनि में नहीं जाता। हि 9, 


रद 6६050 0:27 5 और मर वर ५. के): 
्‌, प्र 0... 
६-04 500 356 575४9% (5680 560४5 ० 3३8 








 सल चयति अदुवाति न 


१३--आवदि कैयावती छोयसि समणा 





2] 
7] 
(७०४६४: 2४७ 57८2४ 28,9225025 ५७ 





नचाणी बयति अदुग्राविं एगे 





थ माहणा य पुढों त्रिधाय बयति 
सेदिद च णे सुय च णे मय 
च णविण्णाय थ णे उड्ड अद्द 
तिरिय दिसामु सब्बओ सुपदढि- 

लेहिय च णे-सब्पे पाणा सच्चे ९5 
जीवा सब्वे भूया सब्वे सत्ता हू 
हन्तव्वा अज्जावेयव्या परिया- (/#, 
चैयव्या पस्घित्तत्या उद्वेयव्या, 
इत्थतरि ज्ञाणगह नत्विथ दोसो ही 
अणारियययणमेय नि 


42० ४६2४ 










श्रुतकैवली कहते हैं वह ही केवलज्ञानी 
कहते हैं। जो केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुतकेवली 
कहते हैं। 

१३-शस संसार में अनेक श्रमण द्राह्मण भिन्नही 
करते हुए कहते हैं-“हमने देखा सुना, 
मनन किया विशेष भाव सै जाना और ऊर्ध्व अधोव 
तियक दिशा मैं सद प्रकार से पर्यालौचना की है कि 
किसी भी प्राणी किसी भौ जीव किसी भी मृत किसी 
भी सत्त्व को मारने उस पर हुकूमत करने उसे संताप 
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शोक 





20008 


अं! 
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पर 
22874 08९ 


श्टः 


59०४७, 


*' देने उस्ते दासदासी रुप में अधीन रखने और उसके प्रति 
६६ एपद्रव करने में कोई दोप नहीं है - यह तुम जानो ।' 
*प पर यह अनायाँ का कथन है। 
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९52९ 


८ 
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आचाराज़ के ६५ 





ब 


हे 


घहल 


5 है 
४ 


हिट) 


गे 


पुष्व निकाय समय पत्तेय पत्तेय 
पुच्छिस्सामि, हमो पवाइया। कि 
में सायं दुक्स असाय ? समि- 
या पड्चिवण्णे यावि एवं घूया-- 
सब्वेसि पाणाण सब्वेसि भूयाण 
सब्वेसि जीवाण सब्वेसि सत्ताण 
आअसाय अपरिनिश्वाण महब्भय 
दुफप च्ति वेमि 


तत्थ जे आरिया ते एबं बयासी 
से दुद्दिह्ठ व भे दुम्सुप च भे 
दुम्मय च॒ मेदुव्पिण्णाय च भे उड़ढ 
झअह विरिय दिसासु सब्बओ “ 0 
दु्घडिलेदिप च भे, ज ण॒तुब्मे & 





“९ पु 
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९. कि 


:209./00....% ८0 ८ 
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५० 






पा मिन्कमिल्ल ददतद क०.८५,.... # 
करता हूँ--*है दाव्योंप छुत अ्दनकनटु २७- हि 
४27 अप्रिय हैया अपादा प्रशकानकन ८ के 4] 
उत्तर दैने पर-अर्धादू को 2७ &- «२, ५. ० ८. 
नहीं है उनके ऐसा बढ़ + .+2+ ८४ हिल 
' ही तरह सर्व प्रात्षी ९४४०७ ++ . + 


$ को असाता-दू्त #६/ ++ >प्+ 


रॉक 


भ३ 





अल ४ 





है न 2. ह 
/( कारण और पीड़ा कण्कह ५० डे 
री न 
रे हम 
कक 5 
ल्‍ हि 5 

0४ है पुमने छत्टा दल ७, खब #ल अड कह ++ 
”.)» तिर्यक दिद्या मैं 2० ऋण ३2 > जी हक 
| . 
रा, बोलते, प्रज्ञापित इ्॒# 5 किक की हम 

४ ६06 हब $स- 

870८७ ५. ५ 

हे ्र 28 हा. ० हे 
. ५०४४६ क्र +& श्र ४4. 
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$ स्टार कै थे 












एक्माइक्सद एवं भासद्व एवं परूमेह 
एय पण्णवेह--सब्बे पाणा सब्बे 
जीवा सब्ये भूया सब्बे सत्ता 
हल्तव्वा अज्ञावेयव्या परियावेयब्या 
परिघेत्तव्या उद्वेयब्या। इत्थवि 
जाणद नत्वित्थ दोसो। अणारिय- 










30287: 
ु 


४ चयणमेय ठ, 
कट +क 
६ ई 
है चय पुण एवमाइफ्सामो एव ८ 
कि आसामो एय परूवेमो एवं पण्ण- 28 
ः बेमो--सत्ये पाणा सब्बे जीवा 
ूः रे ब्वे "३ 
ट सब्वे भूया सब्वे सत्ता न हृचच्वा ५५७ 
:ग न अज्जावेयत्था न परिचित्तव्वा 
्‌ जा 
20 22/22/0700 '५४४2०२४४ ७ ४ प 9 ((937वित | 
20 5८85460354%85/32 2205 540४7 रे 


नल 






22203: ध ४0272 









सम्यक्व 





भी प्राणी जीव मृत और सत््व को मारने उस पर 
हुकूमत करने उसे परिताप दैने उसे दास-दासी रूप से 
ग्रहण करने और उसे उपद्रव करने में दोप नहीं है ऐसा 
जानौ। ऐसा तुम्हारा कहना अनाय वचन है ।” 4६4 


"हम तो ऐसा कहते ऐसा बोलते ऐसा प्रज्ञापित 
करते और ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि किसी भी प्राणी 
किसो भी जोव किसो मी मृत और किसी भी सत्त्व को 
की (ँ नहीं मारना चाहिए उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए. श 

उसे परिताप नहीं दैना चाहिए, उसे दासदासों हप से 2 
< 
हे] "कक की जीव कर: 5४: ४/४६८४% «50५३, डक हा 


जा 





न हे न उद्दवेयव्वा 4:5४ 
इत्थवि जाणद नत्वित्य दोसो 22 


आयरियवयणमेय 
(शरु० १ अ० ४ उ०२) < 


5] 

१४-उदेहि ण बहिया य छोग से 42] 
सब्वछोगमि जे केइ बिण्णू ६, 
अणुबी३ पास निफ्खित्तदडा रा 

ज्ञे कु सत्ता पल्यि चयति 2० 
नरा मुयध्चा धम्मविजत्ति भू (६: 
आरभज दुक्‍्समिणति पन्ना ट 
शयमाहु सम्मत्तद्सिणो हि 













३ आह कं 


भर 





अधीन नहीं करना चाहिए और न उस्के प्रति उपद्रव 
काना चाहिये। इसी में दोप नहीं है ऐसा जानो । 


ऐसा कहना--आर्य दचन है। 


१४-जौ लोग धर्म से वाहर हैं-धर्म में विपरीत वृद्धि 
रसते हैं--उनके प्रति उपेदा भाव-मध्यस्थ माव रसो । 
जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा भाव रखना है वह 
सव लोक में विद्वान है। 

जो भो प्राणी कर्म को छोड़ते--छोड़ने में समर्थ होते 
हैं विचार कर देख दे सव निश्चिघृदण्ड-भन द्चन 
काया से हिंसा को छोड़े वाले हैं । 
व जो नर मृतार्चा-शरीर शुश्रुपा के प्रति मृतवत्‌ 

% घमविद और सरल हैं वे इस दुख को आरम्म-हिंसा-- 

से उत्पन्न जान कर उसे छोड़ते हैं । 

5 सम्यक्त्वदर्शी तत्त्वज्ञ ऐसा कहते हैं। 


6.५ ४४3४ ॥ 


कै 45020 770 2220 8 5३ ४+४००, 00020 )% 
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ध््ज के चुक्त 





१४-ते सब्वे पावाइया 
दुक्पस्स कुसला 
मजा 
इय कम्म परिण्णाय सब्वसो 


१६--इद्द आणाकखी पडिए अणिद्दे 


4००५४ 


४ 
हु 


|4५८४ ०: 


एगमप्पाण सपेद्दाए धुणे सरीर 


१७--कसेद्धि अप्पाण 
ज्ञरेद्दि अप्पाण 
१८०-जद्दा. जुन्नाइ कट्ठाइ 
इब्ववादह्दो. पमत्यइ 
एवं अचसमाद्दिए अणिद्दे 





सम्यकच १ 





१४-दुस को समझने में कुशल वे सव प्रवादो 
- तंत्वदर्शी-इस कर्म को सर्वश -सव तरह से 
जानकर उसके क्षय की परिज्ञा-वुद्धि--दतलाते हैं । 


१६--आज्षा आराधना का आकांढ़ी पण्डित पुरुष 
दे को अकेलो स्मझ--शरीर सै भिन्‍न समझ-- 
अमोह माव सै शरीर को तप से छोण करे । 

१७--अपनी आत्मा को कृश करों-पतली करी । 
अपनी आत्मा कौ जीर्ण करो-शुप्क क्रो । 


१८-जिस तरह अग्नि पुराने यूसे लकड़ों को शीघ्र 
जलातो है उसो तरह आत्मसमाहित--राग रहित और 
क्रोध को छोड़ कर स्थिर बने--जोव के कर्म शीघ्र नाश 
को प्राप्त होते हैं । 

















् 
हु आचार के सुक्त "९ ४ 
छ हे 

ह निरुद्धाउय संपेद्दाए हे 

दुबमम च जाण अद्ु आगमेस्स 2; 

पुद्दो फासाइ च फासे ै 

छोय व पास विफद्माण ५38 

८ 

२०-जै निव्युटा पावेदि कम्मेद्ि 

अणियाणा ते वियाहिया १ 


कै! 
को 


टर्‌ 


२१--तम्दा अतिविज्नो नो 
पडिसजलिल्लासित्ति वेमि 
है मन्ल शु० १ आ०४ छ०३) ५० 

२२--आवीलए पवीछए दिल पु 
जदित्ता पुष्वसजोग्र दिया उदसम 


,२४ 


5. 
ग्ष 
जज 


2६54 





१५-5स्त मनुष्यमव को अल्प आयुप्यवाला समझ 
कर, क्रोधादि तत्काल दुसों कै कारण हैं अद्वा मविष्य 
में पापी जीव भिन्‍न मिन्‍न स्थानों में दुसखों का स्पर्श 
करते हैं तथा घारा लोक दुख से छटपटा रहा है यह 
देख कर ढ्रौधादि पापों का परित्याय कर। 


२०--5पग्नेक्त दाते समझ कर जान कर दैस कर 
जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं वे अनिदान--सांसारिक सुख 


को कामना से दूर-परम छुसी कहे गये हैं । 
२१-इहइसलिए अत्यन्त दिद्वानू पुरुष क्रोधादि से 
आत्मा कौ संज्वलित न करे--न जलाये । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 


२२--सारे पूर्व प्योगों को त्याग एवं इन्द्रिय 
जय रुप उपशम माव को प्रा कर, आपीड़ित कर 








॒ २३-तम्हा अविमणे चीरे 
सारए समिए सट्टिण सया जए 
इुस्णुचरो सग्गो बीराण 
अनियद्वगामीण विगिच 

१ मससोणिय 

कु २४-एस पुरिसे दवबिए वौरे 


है3 आगयाणिष्जे वियाद्िए 
व 


जे घुणाइ समुस्सय 
चसिचा 





पमचेरसि 


पके तानित्तेदि पिच्छिन्नेद्ध 
आयाणसोयगढिए वाले 




















२३--मृक्तिगामी वीर पृरुषों के मार्ग का अनुसरण (हू 
करना बड़ा कठिन है; अतएव मास और श्ञोगित को (&२« 
सुस्ता कर दीर पुरुप मन की अरति को हटा संयम में. : 
रत हो समितियों से युक्त रह विवेक सहित सदा इस 
मार्ग पर यत्ञ करता रहे । 


२३४--जो व्रह्मचर्य में वास करता हुआ कमा को 
धुनता है वही वीर पुरुष संयमी और अनुकरणीय कहा 
जाता है। 


पा इटद्रयों के मोग्य पदार्थों से दूर होकर 
भी जो मूर्ख विषय च्नोत मैं गृद-प्रवाहित होता है वह 
वास्तव में घिन्‍्नवंघन नहीं होता । वह संयोग को पार 





अणमिफ्कतसतोए 
तमसि अवियाणओ 
आणाए लभो नत्थि त्ति वेमि 


२६--जस्स नत्थि पुरा पच्छा 
मज्मे तश्स कुओ सिया ९ 


२७-सेदु परनाणमत्ते बुद्धे 
आरमोवरए 
सममेयति पासह्‌ 
जेण बंध वह घोर 
परियाव च दारुण 


२८-पलिछिंदिय घाहिएग च सोय 
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नहीं कर सका है और अज्ञान से अंधकार में निम्न है। " रे पर 











ऐसे मनुष्य को मगवान्‌ को आज्ञा का लाम नहीं होता। 
ऐसा मैं कहता हूँ । 


२६--जिसके पूर्व मैं और पश्चात्‌ मैं नहीं है. उच्तके 
मध्य में कहाँसे होगा ? 


२७--जो आर्म्म-हिंसाकायसे उपरत है--अलग 
है--वही प्रज्ञानी और वृद्ध है । ह 

जिप्त आएम्म से वन्धन घोर दघ और दार्ण परि 
ताप का मागी होना पड़ता है देख। उससे उपरत 
होना ही सम्यक्‌ काय है। 


२८--इस मृत्युलोक मैं जो निष्कर्मदर्शी--मोदाकादी 
और वैदविद्द-तत्वज्ञ होता है वहु वाद्मत्नोत (हिसादि) 


(१ 





ड 
६ 
4५ 


घ्ड 


2 


(5 


[2//5 +थ 





प्र 








फम्माण सफर दददूण 
तथ्यो निल्लाइ वेयवी 


२६--जे सलछु भो! वीरा समिया सद्दिया 
सया जया सघडदुसिणो 
आओबवरया अट्दातह छोय 
बवेहमाणा पाईण पडिण 
टाहिण उईण इय सच्यसि ५, 
परिचिद्वसु 


३००-साहिस्सामो नाण वीराण; 
की < सहियाण सया 
जयाण सघडदुसीण आओवरयाण 89 
अद्टातद्दू छोय॑ समुवेहमाणाण हट 


रा 30] 2/३४: 22222. है, 7/३ ०७०७५ द3 62: “के 23947 2] 
॥3 ४ / पर 2203, 22: 2 
8 

प्तम्यकत्व 


शद ५ 

39, 
और अम्यन्तस्तोत (राग देपादि ) का छेदन कर किये (६६% 
हुए कर्मों को सफल देख पापों से निकल जाता है। 





३५-है साधक | निचय ही जो पुरुष दीर क्रिया 
मैं समित--सावच्ेत विवेक सहित सदा यत्वान्‌ 


दैखनेवाले हैं वे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर- सारी 
दिशाओं में भ्रत्य मैं प्रतिष्ठित होते हैं। 





५०५ 
४ २५४३ 


बट, 
पे 
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३३, 


३०-जो वीर हैं क्रियाओं में संयत हैं विवेक 

सहित हैं सदा यत्रवान्‌ हैं इृद़दर्शी हैं पापकर्म सै 

4 कक हैं और छोक को ययाथ रुप से देखने दाले हैं 
उनके ज्ञान-अनुमव--को कहता हूँ। 
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श्र ३३० आचाराज्न के सूक्त दूकूए 
दी नये - ता नए गए 35, 
धर अविज्लाए पल्मिक्समाहु १ 
आवद्रमेवय अणुपरियट्ट ति 2, 
त्तिचेमि 9 
2५ पे, 
47% (श्रुणग्१ आअऔ०४ 3० १) ५ 
(2 
2003, ६२ 


६-आपन्ती फेयाचल्ती छोणसि अणा- ५४ 
रभजीबी एण्सु चेय अगारभजीवी (६; 





्‌ 7? १-- एव्थोबरए त कोसमाणे 
>> अय सधीति अद्क्खवू ु 
&॥ ) 
ध्य ्द्छ्फ 
१६--एस मग्गे आरिपद्धि पवेहर 
” उद्निए नो. पमायए प्छ 
ते 228] 
292 जाणित्तु दुक्‍्स पत्तेय साय 45% 


९ 2... 


49506 5658:5%2587595&5% 5; 











:8०022022%2 25% 06022 %:2/४९ 
ई /फ 
(00 ८्टकक 
222” लोकसार २११ 
के जन ् 
200" और अविध्या से मोधष कहते हैं वे आव्त--ससार चक्र--. ३ 
मैं हो अधृपरिवर्तन-वास्-वार भ्रमण--करते हैं । रद 
है रू 
4] 
र् ्ट 22] 
(६ लोक में जो भी अनारम्मन्जीवो हैं बैछ हो. 2982 
*६&/ प्रकार के जीवों के प्रति आरम्म नहीं करते हुए जीवन ५७ 
(25% यापन करते हैं। 2 
20, १०--वह आरम्म से उपरत हो कर्मों का क्षय करता 2] 
रहता है। 
&ू। 
225 वह देसता है कि यही संधि-अवसर--है। 
३३१-यह माग आयी ने कहा है र्म्ट 
दुख और सुस के विभिन्‍न रूपों को जानकर £2] 
(222 संयम में उत्थित हो प्रमाद न कर। 
् दर हर 
&4/5402 58056 5८505 2:77 ३० 


जे री 


रद 


29? ३१३ आचाग़ज़ के चूक्त 


१२--सुढोझदा इंद्र साणवा 
पुदो दु कस पवेदय 















१३--से अविह्िंसमाणे अणबयसाणे 
पुझे फासे विपणुन्नए 


१४७--एस समिया परियाएं वियाहिए 






१४-जे असत्ता पावेदिं क्म्मे्दि उदाहु ते 
आायका कुसति, इति डउदाहु धीरे 
ते फासे पुद्दो अध्दियासइ 


ज्फ्य 


े 
्ि 
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कं 20%20२०20 2: पे 00220 220 ४०७७४: ६ ६६१८३६०१..२ ४११८० ९२४७८+ 
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रू । लोकसार हे 2१३ 















दी हा 
१२०-सस्तार में मानव पृथक पृथक अभिप्राय वाले 5 
होते है न 


दुख भी प्रत्येक का मिन्‍न मिन्‍न कहा गया है।.. ४ 


3३0४० 


१३- वह हिंसा न करता हुआ झूठ न बोलता 


&३ 










८4) हुआ रहै। फू 
हर परिपहां से स्पर्शित होने पर उन्हें समभाव सै सहन 92), 
करे । >औ 
2 
पट... १४-पैसा संयमी ही उत्तम पर्यायवाला-उत्तम 4०% 
/499, तापितिशील कहा गया है। ९ 
९; ५६8 
4 ट 
ंड १६--जो पापकर्मों में आसक्त नहीं है उें भी है हक] 
कदाचित्‌ आतंक स्पर्श करते है । उन स्पर्शों सै स्पृष्ट 320 


$: 


8282 


३ ५ 
पद 


होने पर उन्हें पूर्व कर्मों का फल जान समभाव सै सहन है! 
» करे। धीर पुरुषों नै ऐसा ही कहा है। 2 हैँ, 


भज 
हर (२ ीनबीनकीकीलकड 
ः रह 


हम 


न्‍ 
+ ०३६ 
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आचाराज्ञ के सुक्त 





१६--पासदह् एय रूवसेधि समुप्पेहमाणस्स 
< उकाययणरयस्स इद्द विप्पप्ुक्कस्स 

नत्थि मग्गे विश्यस्स त्ति वेमि 
(श्रु० १ आअ० ६ 3० २) 


१७--आवती केयावती छो गे सि परिग्महा- 
बती, से अप्प वा बहु बा अणु 
वा थूछ या चित्तमत बा अचित्त- 
मत वा एएसु चेय परिग्गहावती 


१८--एतदेव एंगेसि महाब्भय भव 


किए ककर, च्‌ ण उवेहाए 
एए सगेअवियाणओ 





३०५ .. 627७ .. 6०५ . ७7४ . (०७ . ७०; 
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४ ह ४ ४४०४ १ 
श्श् है! दर 


2000० के अस्त. दे: के.“ ४85 >> ++शमल्‍न्बे +वबने: हल 
१६ - दैस--डैह कै स्वरूप को इत्त प्रकार दैसनेव'ले (५ 
और आत्मा वे गुणों में एमग करनैशले दिप्रमुक्त और 6४.१ 


पिरक्त कै टिए म॒व प्रमण का मार्प सुला नहों रहता। ४ 
हे 






हे 


, 


श्र 


हि १७-इस छोक मैं जो परिग्ही हैं दे अध्प हो या हू 
% है दहत अपधु हो या स्थूल सित हो या अधित समी 
दस्ठुओं का परिप्रह करते हैं। बड्श 


पे 


४72 
के 


(8902%% 
४77 ५ 
ल्‍ 


१८-यह परिग्रह है! एक-एक परिप्रहिकों के महामय ५ 


का हैतु है। है 
0 


373 


४9 हई ४१, 
कि १९- लोकवित--परिग्रह-कै स्वरुप का चिसन 8 
हक कर। इससे दूर रानेदाले को कोई मय नहीं होता। “९९ 
2 हा 

शत ५०207: 2220 


को ढी 













२०-से सुपडिबद्ध सूवणीयति नच्चा 
पुरिसा परमचक्सू विपरिफ्कमा 


२१-एएसु चेव बभचेर त्ति वेमि 


२०--से सुय च में अज्मत्थय थ मे-बधप- 
मुफ्सो अज्मत्थेव 


२३-एत्थ विरए 





अणगारे दीद्वराय- 






तितिक्सए 
२४-पमत्ते बहिया पास हे 
अप्पसत्तो परिव्यए 4-2 जज 


2] 


77 ४658852 25:52): 









२१--ऐसे साधकों मैं ही द्रष्नचय॑ होता है--ऐसा 
मैं कहता हूँ । 


२२-+ैंने सुना है और अनुमव मी किया है कि दन्ध 
और मोक्ष आत्मा ही है। 


२३--इम्न परिग्रह सै दिरत अनगार थावज्जीवन 
तितिक्षामाव रखे) 


२४--प्रमत को धर्म सै बाहर दैख अप्रमत माव से 
दे सयम में विचरण कर। 


-“ब कक 7०8200/00 548४९ 
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१४१२) 4:५६ ८3223 222 42807 ४४ 
४ ः (जुट रू /2 


/ 
कु] 
आचाराज् कै सूक्त ०७ 


२५-एय मोण सम्म अणुबासिजञासि: 
त्ति वेमि 

(थ्रु०१ आ० ५3०२) 

२६--आवती केयावती छोयसि अपरि- 

र्गहावती एण्सु चेब अपरिमाहाब॒ती 








२५--सुच्चा वई मेहावी पडियाण निसा- 
मिया 
२८-समियाए धम्मे आरिएंडि पवेइए 


२६- जहित्य॒ सए सधी. मोसिए ही 
एवमन्नत्थ सधी दुक्ष्कोसए भवई 
तम्हा वेमि नो निहणिन्न वीरिय ३ जज 


हा 9) 


एक आह ० दी ० था ण १0 ५४०७० ४७०८ 
20 28 ५-५ 


लोकसार 





३१९ (5६% 
कह 2 
52 २४-३स मौन का अच्छी तरह पालन कर--पैसा 45३ 

42, में केहता हूँ। 


(6 


7६८२ 
2 
न्‍् 


कर २६-लोक मैं जो अपरिय्रही हैं वे ( अश्प या वह के 


अपु या स्थूल सचित या अचित्त किसी वस्तु का परिग्रह (५ 
५४. नहीं कंरते। 


हे 7४0 
० 


५) हा 

क २०-मैथादी पुरुष आपघ्वाणी को चुन अथवा २, 
१4% पश्डितों को वाणी वो चुन ( परिग्रह का त्याग करे )। जे 
५ 
०2... २८--आरयी ने समता मैं धर्म कहा है। हा 
9. ३५-जिस प्रकार यहाँ पैने कमी को सच दो होण 
(22 किया है उ्ती प्रकार अन्यत्र कर्म-सन्धि का हीण होना «2 


कठिन है। 
है अत कहता हू अपने दीर्य का गोपन न कर। 
भत 


*.../ न 
०,०49 8६६ अप ६६६०५४०४६४०३२४२-: ९." पे 
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श् 


!> रे (432 2205७ 2७४४:००५२५ ४९४०४ 
ञ्चे ३२६ आचार के सु ९ 
जा एन भाउाछ हर #। 
३६-म इम सपक सिदिलेदि अद्िल- ५६%» 
मार्णेद्दि गुणसाएहिं वफसमायारेद्ि 

पमत्तेद्दि गारमायसतेदि 





४०--मुणी मोण समायाएं धुण सरीरंग 
पत छद्द सेयति बीरा सम्मत्तदसिणों 
एस ओइन्तरे मुणी; तिण्णे मु्ते 


प्रिरए वियाद्िए सिवेमि ं, 
(श्रु० १ अ०४ ४०३) है 


४१--गामाणुगाम दुृशजमाणस्स गे 
दुष्परककत  भवइ अवियत्तस्स 




















३९--शिथिल, आर्द विपयास्दादी #्रक्राचारी प्रमत्त €€ 
और घर में रहनेवाले मनुष्यों द्वारा यह शक्‍य नहीं है! 


४०--मुनि मौन को धारणकर दरोर को धुने-कृशा 
करें। श्म्यकत्ददर्शों वीर प्रात और रुक्ष आहार का 
सैदन करते हैं। 

ससार समुद्र को तिरनेवाला ऐसा मुनि ही तीर्ण 
मुक्त तथा विरक्त कहा गया है--ऐसा मैं कहता हूं! 


४१--भ्रमानृप्राम मैं अकेले विचरते हुए अव्यक्त 
- का दिहार दुर्यात और दुष्प्राकान्त बाद है। 


जहर 
3002 200/0040 
हा एक ५३ है 

जे सर आचाशज कै 
है ्ड औी-3++37ौ००+७०“““5“ 
#+ ४, 

25 ३६--न इम सफ्फ सिदिलेद्धि अर्श्षि- ्् 


20९ 


मार्णेह शुणसार्णई बकसमायारेदि ८7% 





5 पमसेंदि गारमायसंतेदि ; 
४ हे 
गे ४०--झुणी मोण समायाए धुणे सरीएग हि 
। पत छट्ट सेबति घीरा मम्मत्तदंसिणों €: 
हि एस ओदन्तरे मुणी) तिण्णे मु है 
ट। विरए वियादिए सिबेमि है; 
७ (श्रु० १ अ०५ ४०३) हि 


४१--गामाणुगरामदृइज्जमाणस्स दुच्लाय 





कं 5३ 
'द छुपरक्कत सा आअवियत्तस्स 
2 के कक (४ पमिक्‍्खणो 
प 
दा 
ब्ट्रे 














३९--शियिल, आद्र विपयास्दादी वक्राचारी प्रमत्त 
और घर में रहनेवाले मनुष्यों दारा यह शक्य नहीं है । 


8०-मुनि मौन को धारणकर शरोर को धुने-कृश 
करें। सम्यकत्वदर्शो वोर प्रांत और रु्ष आहार का 
सेवन करते हैं। 

संसार समुद्र को तिरनेवाला ऐसा मुनि ही तीर्ण 
मुक्त तथा विरक्त कहा गया है--ऐसा मैं कहता हूं । 


४१--प्रमानुप्राम मैं अकेके विचरते हुए अध्यक्त 
मिक्षु का विहार दुर्यात और कुकर होता है। 


का 














४२--चयसावि एगे घुश्या चुप्पति 
भमानया 


४३--उन्‍्नयमाणे य नरे मद्दया मोद्देण 
मुज्कइ्‌ 


४४--सब्राहा बहये मुज्ञो भुज्ो 
दुखफ्यम्मा अजाणओ अपासओ 





४४५-एय ते मा दोड 
एय कुसलूस्स दसण 


४६--तदिद्वीए तम्मुच्तीए तप्पुरक्कारे 
तस्सन्‍नी सन्निदेसणे 


/0 ००७५ 2025 6%: 28220 2/+ 


* लोकसार २२९ (३ 
ट थ्र 





8३-अभिमानो मत्रृष्य महामोह से विवैक शुन्य 
होता है। 





88४-अज्ञानी और मोहान्ध मनुष्य के सामने धार 
वार अनैक दुरतिक्रम वाधाएँ उपस्थित होती हैं ! 


४५-ऐसा तुम्हें न हो 
यह ज्ञानी की इ्रष्टि है। 





4 8६--शिप्य तद्दप्टि हो--गुरु की दृष्टि सै चले । 
| अर निस्सगता का अनुसरण करे। उसे कद रखे । 
उसमें पूण श्रदा रसे। उसके पा रहै। 










६72 >0300<% 8५८ हु 52.57. शलस ० देगी 

न्ध्श्क्््स््क््ल््थुः हे 

आचाउाज़ के सृक्त 

४७--जय विद्दारी चित्तनियाई पथ 

निज्काई पलियाहिरे पासिय पाणे 
गच्छिज्ला 




















४८-नसे अभिक्कममाणे पड़िक्फममाणें 
सकुचमाणे पसारेमाणे विणिषट्ठमाणे 
सपलिज्ञमाणे 





दि 


(29 
हक 
डॉ 


४६-एगया गुणसमियरस रीयओ फाय- 

सफास  समणुचिन्ना एगतिया 

पाणा दहद्ययति हहलोग वेयण 

विज्ञावडिय २ 
ज्ञ॒ आउट्टिकय कम्म 


हर 
हु 


लोकसार 8 ब््फः 





4, 89--वह यतनापूर्वक विहार करे। चलते समय <+%% 
१ उसमें ही चित्त रसे। वह पथ पर दृष्टि रखता हुआ 33: 


” 7 
१5०7 प्राणियों को देखता-टालता-हुआ चले! धर 
ट 


र ््‌ 


४८५-वह जाना आना संकोच प्रसार विनिवर्तन 
प्रमार्जनादि कार्य यतना से करे । 


डम्टेर ७ 
हैः 
20.८ 


552, 225 

2 

का 
70255 


९ ४९--यदि कमी गुण और समितियों मै युक्त संयमी हे, 
१०.2: की गमन आदि क्रिया के बाय कायास्पर्श के कारण कोई हे 
दा प्राणी आहत या व्यया जानेवाला प्राए्र होता है तो कर्म (8220 
2५ इसी मव में अनुमव होकर धषय हो जाता है! 22] 


( 


यदि कर्म आउृट्टि पूर्वक--संकल्प पूर्वक किया हुआ हक 


2 
८.27 हो तो उत्ते जानकर प्रायरित दारा दूर करना चाहिए। भ् 


हू 
हर है ५ 250“ 
0 >“प5नकिज | पड 2 हा 
हर रस 
ऐ 


हे 
4 
कप 

३००४४ 


*्ड 


गा 


डर 


हज का, न #७ ... 6, इ। 
हि 20742: 28 
पट 








२३२ आचाराज के घृक्त 


परिन्नाय विवेगमेइ, एबं से 
अप्पमाएण विदेग क्ट्िइ वेयवी 





४०--से पमूयदमी पभूयपरिल्‍्नाणे उयसते 
समिएण  सहिए सयाज०ण, ददठ, 
विप्पडिवेएइ अप्पाण किसेस जणो 
फरिस्सइ ९ एस से परमारामों 
जाओ छोगमि श्त्थीओ मुणिणा 
हु एय पवेइय 


४१९--उज्माहिजमाणे गामधम्मेद्दि अवि 
निव्यडासण अबि ओमोयरिय 
छुल्ला अवि उड्ू ठाण 5... हे 
अवि गामाणुगाम दुइज़िज़ा अबि ८2४9 


< ४९ ४58४2: 7989%<56 ८ 
; 2... 2०.८ 7 
हि... प्यार 58 87087 %2:/0४9 छटे 


डा! 


घर... बटर कॉल आए आज 
्िवल 7८० ४४.. ५/ “£ 
रे ल्प्ल्जुा<>> 


हब ८ 





इस प्रकार अप्रमाद पूर्वक दिए#ए प्रद्ादिश्ञ्ला »॥* 22%: 
कीर्तन करते हैं। प्र 
पुंण की हैँ दर 


८! ४०-वह वह्दर्शी, दर्शती ख््रकऋ का 222 
3, गुणवान सदा यत्रवान ट्री क' ट्रेड कल ट्रक जे १०४१०. 27. 

करे -यह मेरा कया उस्दार हल क्र अब ट 
में स्त्रियां परमाशाम-रहप्रशसत 8 हम है. ॥२% र्् 
मै ऐसा कहा है। ९५; 


३१०-कटाकिं[ एद्की २०४-नटकल>जट 4 अवर्: 
पीड़ित हो ही का दल-कलल्ट. क्लब. 23 
आहार की माग् क225 #न्क् £# द्रारध्डल हैं 





2 ५ 
कस 
ह ८205०८.०८ ८ > हू डर 
७८० ,८- बीत 
कफ 5४ कक्ष री हि 
नै पर 


हल 


कै 







सनम के युक्त 


| आद्वार चुच्छिदिल्ला अबि चए 
३, इत्थीछु मण 





> ४२--पुव्य दडा पच्छा फासा पुव्व फासा <6# 
पच्छा दडा इच्चेए कलहासगफरा ३, 
भनति पडिलेहाए आयमित्ता 
आणतविज्जा अणासेवणाए त्ति वेमि 


४३-से नो कादहिए नो पासणिए 
नो मासए नो क्‍य किरिए ० 





प्र 
हे 
हे 





22 
चइगुत्ते अज््मप सयुढ़े परिवज्जइ 2५ 
सयापाव एय मोण समणुवासि- 0: 
ज्जासि त्ति वेमि दि ५ 


रे 
६- ७४५४ 


(शु०१ झआ ६४०४) 







३३३ 
सन 
एक ग्राम से दूसरे ग्राम चल जाय। ढह दा एर्दा 
विच्छेद कर दै। स्त्री मैं मन दो न र्गवे। 


५ 


. कि ८ ३६००7 ॥2४३४३ ५ कर (के चु्ट पुल कक, कप (इतना ह 7२७५ अप 72५, 4 


४२--पहले दण्ड है पीछे स्पर्श-पग । एल हर 
-भौग है पीछे दग्ड। ये मोग बढेद् अप मोह के 


के 
५2 हेतु हैं। इसे अच्छी तरह दैस-स्ान-बत्ता ञ्षै 


४2...» मौग सैवन से दूर रहने ढो शिव 
कहता हूँ। हा १ 
४३--यह स्त्री कया ने क् 


ताके उनके साथ एढात दाप् न 


200१९. 


छियो डे ओरन 
करे उड़े परत ममत्द 

साज सज्जा न करे। कंब्लह कै लिए 
, सदृत रख पापकर्म से सदा, दा को 
परद्चचर्य की उपासना ढरे। कैश तह मौन-- हे 5 


3, 


ग 
2५ 


"5 
&3, 





के हर 


2 गैकहवा है। 4४ 
कक ११225 ३ ही हर 
ह:7 22773 है 
4९५ दा कक ४. कं 














हि अप्पाणेण 


नो लहइ समाहि 


४५४--तमेव सच्च नीसक ज॒ जिणेहि 
पवेश्य 


५६--सिया वेगे अणुगच्छति 
असिता बेगे अणुगच्छति 
अणुगच्छमार्णे्दू अणणुगच्छमाणे 
फ्ह न निव्यिज्जे ९ 


४७--सट्डिस्सम ण समणुस्नस्स संपव्वय- 
माणस्स समियति मन्‍्नमाणस्स 
एगया समिया होइ्‌ 


7 ४, //2८/0४/:९४८/7770<0 


] 
हि 
६:५४ छौकसार 
















घ४--सशयआत्त व्ात्मा द्वारा समावि प्राप्त नहीं 
; जा सकती 


४६-5६ गृहस्थ दृष्टि का अनुसरण करते हैं। 


गे » कई एप मी दि का अनुसरण करते हैं। अनुत्तण 
री न करनैडला, अनुसरण करनेवालों के दोच रहु ढेसे निर्देद 
) ”' दो प्राह करैय ३ 

' 


४६९-श्रदालू और अच्छो तह प्रशजित होने वाले 
प्रम्झ्दार पुर्प के "समय-जिन कवि धर्म-ही सत्य 
है ऐसी कद होती है 


8] 


882828:०8०३०३०5०३९ 0200 247: 207: /00:/2/07 7 6 
लत 232, 
आचाराक्ष के सूक्त “४; 








4 ४ 
समियति मल्नमाणस्स एगया है 
असमिया होइ " 
असमियति भन्नमाणस्स एयया. 
समिया द्वोह ४; 
असमियंति मनन्‍्नसाणस्ख एगया <६ ५ 
असम्रिया होइ 7 


समियति मनन्‍नमाणश्त समिया 


डवेदहदाए 
असमियति मन्‍्नप्राणस्स समिया 


वा असमिया दा असमिया दोइ 
उवेददाए 








32992%: ५००७७ ७८६ 40:2४ :0/ 27३27 /222/7 
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"प्मय--जिन कथित धर्म--हो सत्य है “आरम्भ ः ५ 
मैं ऐसा माननेवाले को श्रद्धा कदाचित्‌ दाद में 
असम्यक हो जाती है। 

समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” आरम्म </४% 
मैं ऐसा न माननेवाले को श्रदा कदाचित्‌ वाद में वेसो 
नहीं रहती' -सम्यक हो जाती है। री 

“समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है' आरम्म मैं 4] 
ऐसा न माननैवाले की श्रद्धा कदाचिद्‌ वाद में वैसी है; 
नहीं रहती असम्यक हो जाती है। ३ 

समय-जिनकथित धर्म-ही सत्य है. ऐसा 8] 
मभाननेवाले कै सम्यक अथवा सम्यक तत्त्व सम्यक्‌ विचार 
सै कप तक, ही होते हैं। 

+समय--जिन कथित्त धर्म--हो सत्य है ऐसा न 


माननेवाले के सम्यक अश्ववा तत्त्व असम्यक्‌ विचार 
के कारण असनम्यक्‌ ही होते हैं । ५ 







आचार कै सुक्त 


हि अणुवेदमाण बूया- 
डवेद्दादहि समियाप, इच्चेंब॑ तत्य 
संधी कोसिओ भय) से ७ट्टियस्स 
ठियस्स गई समणुपासह, शत्यवि 
धारुभावे अप्पाण नो उवदसिश्जा 


£६--सुमसि नाम सच्चेव ज इूतच्वति 
मन्‍नसि, तुमसि नाम सस्चेव 
ज्ञ अज्जावेयव्वति मन्‍नसि, तुमसि 
नाम सच्चेव ज॒ परियावेयव्यति 
मन्‍नसि एवं भझ परिधितब्बति 
मन्‍नसि, भ ढदवेयव्वति मन्‍्नसि/ 














प्र29 (3 229 ८: १79 ८:५76 (५ 649 ९२2८: 2 
१:209269%6826820%8:25233 
+5097 लौकसार २४१ ६ रा 
[३ ग 
की. ४प--सत्यदर्शी संशयग्रस्त से कहे “ सम्यक रूप “रे 
कक पे विचार कर इस तरह संयम में प्रवृत्ति से ही कर्म का 2 
नाथ होता है। है 
27. उत्थित और स्थित की गति को अच्छी तरह देख. ईटट 
८6, अपनी आत्मा को इस वाल्माव में उपदश्ित न ८ 
2 कर। रे 





विचार कर वह भी तैरे जेसा ही सुख दल का अनुभव 


परी... ४९--है पुरुष । जिसे तू मारने की इच्छा! करता है 8 
4? !) 

0" करनेवाला प्राणी है; जिस पर हुकुमत करने को इच्छा ५4४ 
'छ, 


रथ करता है विचार कर वह भी तेरे जैसा ही प्राणी है; जिसे 
(0 इस दैने का विचार करता है विचार कर वह तेरे जैसा 2) 
+९०० ही प्राणी है। जिसे अपने वर में रखते को इच्छा करता ४ 
440, है विचार कर. यह तेरे जेम्मा ही प्राणी है; जिसके प्राण 628 
हू! हैसे की इक्ता करता है विचार कर वह तेरे जौसा ही. »8) 
८ प्राणी है। रद 
थ्र 2. को 
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६०--जे आया से पिज्नाया द्ड 

जे विन्नाया से आया हि हैं 

झैण वियाणइ से आया ः 

त पदुच्च पदचिसयाए हा 

है१--एस आयावाई समियाए रे 
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पसत्‌ पृसु्ष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवन 
; है। वह न किसी को मारता है और न किसी की 
घात करता है। 

जो हिंसा करता है उसका फल पीछे उप्ते ही भोगना 
पड़ता है अत वह किसी मी प्राणी की हिंसा करने को 
कामना न करे । 


६०-जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है 
वह आत्मा है। जिससे जान जाता है वह आत्मा है। (& 
जानने कै सामर्थ्य के द्वारा ही आत्मा की प्रतीति सिद 
होतो है। 


६१--जो व्यक्ति आत्मवादी है उसी का पर्याय-- 
सयमानृष्ठान सम्यक्‌ कहा गया है। ऐसा मैं कहुता हूँ । 


20400 0-75 ४! 38. कह गे 
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६१--अणाणाए एगे सोबद्वाणा 
अणाए एगे निरूचद्वाणा 
एय ते मा द्वोड 
ए्य कुसल्स्स दसण 
तदिट्वीपए तस्मुत्तीप तप्पुरक्कारे 
तस्सरनी तबन्निवेसणे अभिभूय 
अदक्‍्खू 










६३--अणभिमूए पमू निरालबणयाए 
में मद्दू अबद्िमण 


$४--प्रवाएण प्राय जाणिज्ा 
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६२--कई अनाज्ञा में उद्यमी होते हैं। कई आज्ञा में ६५ 
यह कुदाल पुस्प का दर्शन है. गुरु की टरष्टि से 
दैखनेवालां, गृह की नि्लॉम पृत्ति से चलने दाला पुर ० 2 
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को आगे रखने वाला गुर में पूर्ण श्रदा रखने वाला 
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६४--सहसंमदयाए पसवागरणेण अस्नेसि ः 
वा अतिए मुच्चा 
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७ ४9, 


६६--निद्देस नाइबटटेज्जा मेहावी 
सुपडिलेद्दिया सब्वओ सब्वप्पणा 
सम्म समभिण्णाय 


के! 


है७--इहू आराम परिण्णाय अल्लीणे 






गुत्ते आरामो परिष्यए है) 
६८--निद्रीयड्ढी दीरे आगमेण सया... पुर 
परकक्‍्कमेज्जासि त्ति वेमि है 

६६-उटड्ट सोया अद्टे सोया | 

श्े तिरिय सोया वियाहिया। 45 
हा रा पी  आ श  ] 
किस कट किए माहिर हाल] 
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जे ६५--अपनी बुद्धि सै अनुसवियों के वचन से अथवा < ० 

दूसरों से सुनकर ही परमार्थ जाना जाता है 
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६६- मेधावी सर्व प्रकार से सर्दतों माव से अक्ती (7 
तरह जान लेने पर आज्ञा का उल्लहन न करे । 


भा ७४ > 


(०७, हमर 2०१ 
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६७-इस संसार मैं संयम ही सच्चा आराम है. यह 


५ ५ । जानकर मुमुद्ठु इन्द्रियों को दश कर संयम में तल्लीन 


गे 

० 

हो उसका पालन करे। हु 
' 

६८--निछावान्‌ आत्मार्थी सदा आगम के अनुसार 9, 
पराक्रम करे । है ' 


9.८ 
१०७६ 


्ं ६५-उ्घ्व स्रोत है अध' स्रोत है तिर्यक दिज्या ५ ९ 
४ में मो छौत है। देस। इन पाप-प्रवाहों को ही स्लोत हि. 
' 

कप हर 


है 
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६४--सडसमइयाए परवागरणेण॑ अन्नेसि 
वा झतिए सुत्ा ह 
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६६--निर्देस नाइवद्टेजज्ञा मेहायी 
सुपढिलेद्दिया सब्बओ सब्वष्पणा 
सम्म समभिण्णाय 


६७-४६ आराम परिण्णाय अल्लीणे 
गुत्ते आररामो परिव्वए 


६८--निद्ठीयट्टी घीरे आगमेण सया 
परक्कमेज्जासि त्ति बेमि 


६६-उड्ूं सोया श्द्दे सोया 
विरिय॑ सोया वियाहिया। 
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दूसरों से सुनकर ही प्रमाथ जाना जाता है। 
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४ ६६-मैधावी स्व प्रकार सै सर्वतो मावच्ते अच्छी मा ११ 
५६ त्तरह जान लेने पर आज्ञा का उल्लह्नन न करे । , 
गन्दी १०० 
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कर ६७-इस सं्तार में संयम हो सच्चा आराम है यह ५ 
८५ जानकर मुमृद् इन्द्रियों को वश कर संयम में तब्बीन हुए) 
2 हो उसका पालन करे। ०, 
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७. 


[ ६८०--निछावान्‌ आत्मार्शी सदा आगम के अनुसार 
कक पराक्रम करे। गा 
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७३--सव्चे सरा नियट्टन्ति 

















हि तकका जत्थ न विज्जइ हक 
हट मई तत्थ न गाहिया 8, 
पट ओए अप्पइद्टाणरस सेंयन्ने का 
ह से न दीद्दे न हस्से न वह रद 


! 
(५, 


न तसे न चउरसे न परिमडले 
न न किण्दे न नीछे न लोहिए 
ष्ट न द्वालिदे न सुफिकल्ले 8 
श्र न सुरभिगघे न दुरभिगचघे (९, 
न तिचे न क्डुए न कसाए |) 


$<) 


न अबिले न महुरे न कफ्यडे 
ने सडए न गरुए न छहुए 


्े न एण्दें न निद्धे न छुफ्से 
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७छ३--उस दशा का वर्णन करने में सारे डा निवृत् 
हो जातै-समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच 
नहीं और न वृद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म मल 
रहित केवल चेतन्य हो उस दशा का ज्ञाता होता है। 


मुक्त आत्मा न दीर्घ है न हस्व न वृत्त-गोल | दह 
न त्रिकोण है, न चौरस, ने मण्डलाकार यह न कृष्ण है 
ननील न लाल नपीला और न शुक्ल ही। वहन 
सुगन्धि वाला है, न दुर्गीन्धि वाला है। वह न तिक्त है न 
कडुआ न कपेला न सट्टा और न मधुर । दह न ककरश 
है नमृदु। वह न मारी है न हहका। वहनशीत है न 
उप्ण। वह न स्निग्ध है न रूख । 
















हि के चूछ 





नकाऊ न रहे न सगे 

न इत्यी न पुरिसे न अन्नद्दा 
परिन्ने सन्‍ने उदमा न विज्ष्नए 
अरूबी सत्ता 

अपयस्स पय नत्यि 

से न सह्दे न रूवे न गधे ने रसे 

न फासे इच्चेय त्ति येमि । 

(श्रे०१ आ०५४ ४3० ६ ) 
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वह न झरीर धाये है न पुन्जमा न आप्रक्त। पृ 
बहन सी है न पुर॒प है, न नपु॑स्तक | 
दह झाता है, वह प्रिष्टावा है, उठ्तके लिए झोई 
हपना नहीं। 24% 
दह ऋधयों सता है। हट 
दढ 572 है वचन उयौत्ा कै लिए कई पद+- (24 
दाजक घबर नहीं । वह शटद कप नहीं अपकय हहीं, की 
सच स्प नहीं रसक्‍प्र नहीं, #स्ट कपन्टरी। बह 
हटा कृठ् मो यहीं । देसर हैं कटा हैं । 
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२--से उद्विष्सु वा अशुद्वि्सु था सुस्य- 
समाणेसु पवेयण सति बिर्॒‌इ उबसम 
निव्याण सोय अज्वविय मदृ॒विय 
छाघविय अणइवत्तिय ; 

३--सब्बेसि पाणाण सन्वेसि भूयाण 
सब्वेसि जीवाण सन्वेसि सत्ताण 

अणुबीइ मिकक्‍खू घम्ममाइक्स्रिरना 
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आसाइजा 


सत्ताइ आसाइजा 


४--से अणासायए अ्रणासायमाणे 
बज्ममाणाण पाणाण भूयाण जीवाण 
सत्ताण जद्दा से दीवे असदीणे 

एवं से भव सरण मद्दामुणी 
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नो अन्‍्नाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ 


रे 
की 


५ 
')! पृ 


हू 


2ब५4७७७8७४७७०३८४८ 0 50220 204 20 ह 
५ ४ 
२५० 









8- विचार कर धर्म कथन करता हुआ मिक्ष अपनी 
अश्यातना नकरे न दूत्ते की आश्ातना करे। दह 
अन्य प्राणी भूत ज़ोव और सत््व की आशातना न करे। 


रो 
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५-4६ आशातना न कएनेवाला और आशातनां 
न कएनिवाला महामुनि उप्ती तह शए्प्रत्त होता है 


जिस सहह दध्य प्राणो मृत जोव और सम्दों लिए 
अप्तदीन द्वोप । 
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विमोदो 


१-छमेगेसि आयारगोयरे नो सुमिसस्ते 
भवत्ति 


२-त्ते शहद आरम्मट्टी अणुबयमाणा 
हृण पाणे घायमाणा दृणओ थावि 
समणुज्राणमाणा अदुबा अदिन्न- 
माययन्ति अदुबा वायाउ विउष्जति 
तजद्ाा अत्यि छोए नत्यि छोए 
घुषे छोए अघुवे छोए साइए छोए 
अणाइए छोए सपलज्लबसिए छोए 
अपज्वसिए छोर 













' के इस संसार में कश्यों को आचारगोतच्र क्री रद 
सरह ज्ञात नहीं होता। रक्क 
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२-वे इस संसार में आएम्म'दी है दुसरे ७ 7 
सरण करते हुए कहते है. ्रफियोंओ फल्शन 2 252 
इस तरह वै घात करवाते हैं। #िए द्वर७ 2० क" ४2: 22, 
मोदन करते हैं। अथवा विता दिद्वाऊण बत्ट..का८ “८ 
करते हैं। अथवा इस तरफ कौडलखा>क >ट् >> 
है लोक नहीं है; लोक प्रूल है जड़ ज्ट है रच 
अं ककल है लोक आदि न? हैं. #ड कटदधक $ 





3 


्य्त 
2५7४3 %6/2/2 2:02 2922 0930 5 
आचाराज़ के सुक्त 





छुकडेत्ति वा दुफ़डेत्ति या फल्‍्लाणेत्ति 
वा पावेत्ति वा साहुत्ति वा असा- 
हुत्ति वा सिद्धित्ति वा असिद्धित्ति वा 
निरएत्ति वा अनिरएंत्ति वा। 


३-जमिण विप्पडिवन्ना मामंग घम्म 
पन्‍नवेमाणा इत्थवि जाणद अकस्मात्‌ 


४-एवं तेसि जन खुयकक्‍्साए धम्मे नो 
सुपन्‍नते घम्मे भवइ 


£--से जद्देय भगवया पवेइय आसुपन्नेण 
जाणया पासया अबुबा गुत्ती 
चओगोयरस्स त्ति देमसि 





ह़्ग ००००७ ० ५-५१ 


(की ड 5 हे ०7 २४%72 


भे 


'ट | 27 विमोक्ष रद 





लोक अपर्यद्सित है; यह सुकृत है यह दुष्कृत है; (“7/ 
यह पृष्य है यह पाप है; यह साध है यह असाधु है; (८222 
प्रिद्धि है सिदि नहीं है; नरक है नरक नहीं है॥ शपे 


2 अ 25 9०2९४ 
;, 


४ / मल 
03८००७-५४-५ 


३ 


७ 


३--इस प्रकार ये विभिन्न मतिवाके मैश धर्म (ही 25), 
सत्य है) ऐसो प्रर्षणा करते हैं। पर उनके क्यन 
अकस्मात्‌ हैं यह जानो ! 


५4 


लकी 
४ 


5 ज 
हा 


8-इस रह उनका कहा हुआ और प्ररुपित किया # ५ ५, 
हुआ धर्म चुआख़्यात और सु प्रज्ञापित धर्म नहीं होता। 


स्‍ 


<8% ४ 
;/ ४७४५ 
ध् 


शक 
४-अगर धर्म कहै तो जैसा आयुप्रज्ञ मादान ने ५ 
जानकर दैसकर कहा है देसा कहै अथवा वचनगोचर हाँ 


कै फनकी मौन रहै। 
रा 


बज रे ५ 





फ 
“२८782 2०४६० ०220 
म्द्््श्छ्ड्कुकश्पड्चुलडड 











25 शा 
ड़ र 
पे ३5 आाधषाह कै यूत ५, 
री प 2 पाकअआा है 
से पकमित्ता अप डे ऋष्पपाणे अऋप्प पा 
यीए ऋष्पदरिए अप्पोमे ५ 
क्र हुए अप्पु्तिगएणगदगर्मट्टियमपक दवा पु 
डक सताणए पहिलेदिय ९ पारश्िय २े ५ 
। सगाइ सथरिश्या। तथा३ समरित्ता < है 





पत्यपि समए इचपिप कुजझा । 


नई 


० 









2 
& ते सच्च सशवाई ओएप हिल्‍्ने (पे 
है शत हिन्तफवय आईयई अणाईए हु 
20 विच्याण भेदर काय सिहय ५४ 
हज विसवरवे परीसहोबसमों अर्रिस ८5६ 
० विस्समणयाए.. भेस्वमणुनिस्ने) /%, 
तत्याबि तस्स काछूपरियाए सेवि ३ 
् 80208. 085/ विमंतिझारप । रु 
ध््््क ९, 
४ 







रह्ति २५०७. ... २३५ | 
पक अड, 
हक नस ्ज 
मिट्टी कर मत ची तीज 0 हक हम 
सह देखइर के » सा भला कष्ट गा 
कोकिरे 2००५ टिक का 6५ 
मरण करे। ७४ 
स्ग्रन्ड ३5७ पक 
क्याका दा ० टी ट ५ कक का 2५० 9 
ह' छ् पु 
रू ? युक्त मिहुडम्द्र कट प द्रतकतणओ हु 
६६ माता प्रदषद «4. स्कनाऋ टटत €। 2. ्य 
5] 
4] 
4] 


5५ 
॥ ०८७ 


॥ ५72902 फू 2 ऊँ +ऋ मे 


«२९१५३ ट्थ्षः ! १ 0४८ 7200 22 ६2० 
टी 202९४ २३०२८ ४,५7९ ४2४ 


0 


रत डाक कै छुछ (० 


नमन 


इच्चेपे विभोद्दाययण दिये मु हा 
सेम णिस्सेस आधुगामिय त्ति चेमि। | 
(शु० १ अऔ०८ 3०६) 





8] 


२४--जम्स ण मिप्छुस्ण एय भय +- पु 

से गिरामि व साठ झरष्द इममि (४ 

समए इम भरोर्य अथुपुष्वेण हज 

१३ परियद्धतिए._ तणा३ सपरिश्णा सटे” 
223 इत्यवि समए काय थे लोग च॑ । 
28» ईरिय थे पच्चफ्धाइचा “न 
2 ते सब्च सच्घायाइ ' श्रतु- पक 
३ गामिय त्ति बेमि है 
हा पसझण०१ झआ०८ 3०७) है 


प्र बा आर र्ड रू ६ 
2०४. ऊकुड७5% रु ४७० १5०४७४० ४१ 





लि 

रथ यह मरण मी मोह रहित व्यक्तियों का आग्रय- 
अह0, पिंठ एहा है। यह हितकातर है, पुखक्ातै है, दैमकर 
<.2 है निम्रेयस है और अनुगामी है-पर जम मैं भी शुम 
ले फल दैनैदाला है। ऐसा मैं कहता हूँ । 


के २४--जिस मिक्षु को ऐसा हो कि मैं इस समय 


हक गान हो गया हूं, अनृक्त्म री संयम पालन कै लिए 
इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ ५वह ठृषों को 
विणवै। वहाँ उस्त समय शरीर का योग का $ईया का 

प्रत्यास्यात करे । | 





सत्यवादी ओजस्दी दुध्योर्ण मरण को अपनावे। हे ्् 
४ निग्य हो यह मर्य मी. निश्रेयत है और अनुगामी है-- 0, 
2 पर जन्‍म मैं भी शुम फल दैनेवाला है। ऐसा मैं है 
दूं: अंक के के अआ हू 


है. 5०5: 5 पट 
520229.2/2 2: 
र्कः 


0 


पड 


१, ् क €ू २१४ _ कक 
82262] ७ 2०% 4 पड >्र44,4 २४१० १४१५४ ६ 


५ ७४४५-४४०/६०५ 

शफप आयाराज बपण 420 
2 के 22 2 - 92 
३५--से मिक्लखू था मिषसूगी या अमर्ण है | 

या (४) आद्वारेमाणे णों पामाओं कम 

हणुयाओ दादिण हणुय संचारिा 2 

हा 


आसाए्माणे दाहिणाओ वाम दृणुय 7 


नो... सचारिजा आसाण्माणे॥ 
से अणासायमाणे छापविये आगम- 
माणे तये से अमिसमस्नागए 
भव । ज्मेय भगयया पवेडय तमेय 
अभिसमिश्रा सब्यभो सब्वत्ताए 
समनमेव समभिजाणिया । 

(शरु३१ छ० ८४०६) 


२६--जे भिदखू अचेले परियुसिए तस्स ण॑ है हट 
' 
| 





रू 
मिक्‍्सुस्स एव भवइ-चाएमि अं <.+ 


“० जज अमन नस 24 
(० वच०० 2५532 20580 %६. जज 





2 
। 
१९ 
रु 
9) 
है 
8 
२ 
५ 
! 


3० 0०००७ ४9,३६४ ५220 82 
जि ३ 

विमोध्ष श्ण्ब्द्न्दुः 
९ 


् 


हि 


४02४७ 


; 





9, 
घट 


२४-मिक्षु अथवा मिक्षुणी असनादिक का आहार ६-९ 
करते हुए स्वाद लेने के लिए उस आहार को बायें गाल 3 
सै दाहिमे गाल दी ओर न लै जावे और न स्वाद कै 
लिए दक्षिण गाल से वायें गाल को ओर ले जाय। स्वाद 
न लैने सै लाघवता प्राप्त होती है। तप भी प्राघ्र होता 
है। भगवानने जो कहा है, उसे ही जानकर, सर्व॑ 6 
प्रकार से सममाव को जानते हुए रहै। 


39730 200 8४०१७ 





0४८ 
9 की 


२६--जो भिक्षु अचेलक हो उस्ते यदि ऐसा हो कि मैं “ न 
सृण स्पर्श को सह सकता हूँ. शीत स्पर्श को सह सकता 2, 


ड़ 


ः 
हि /20/00/80/0 802 2, ्प्ज 





ग्द 






आचाराज़ के सूक्त 















तणफास अहियासित्तर सीयफासं 
अध्वियासित्तर तेडफास अदिया- 
सित्तए द्समसगफास अद्दियासित्तए 
एगयरे अन्नतरे विरूवरूप्रे फासे 
अद्दियासित्तर. हिरिपडिच्छायण 
चहह नो सचाएमि अहियासित्तए 
एवं से कप्पेइ कडिवधण घारित्तए 


२७--भदुवा तत्थ परक्मत भुज्जो अचेलछ 
तणफासा फुसति सीयफासा फुसति 
त्तेठडफ़ासा फुसति दसमसगफासा 
पु्ंत्ति एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे 2 ट 


७! 
35! 2९५५५ ४ ५०००७७४७४७४:२४४६४८०८६४:४४४७४५४४ 










४ हूं, ताप स्पर्श को सह सकता हूँ. दंश मशक-स्पर्श को 


सह सकता हूं तथा अन्य मी अनुदृल प्रतिकूल स्पर्श सह 
9 सकता हूँ, पर नग्न रहने का परिषह नहीं सहन कर 
सकता तो उसे कटि-दंघन घारण करना कल्पता है। 


२७--अयवा छज्जा की जीत सकता हो हो अचेल 
ही रहे। उस प्रकार रहते हुए ठृण स्पर्श शोत-स्पर्श 
तैज़-स्पर्श दंशमशकत्पर्श तथा ऐसे ही अन्य विविध 
प्रकार के स्पर्श स्पर्श करें--आ घेरें--दो उन्हें सहन 












| कै सूक्त 





| हे मिक्‍खू तिद्दि वत्थेष्टि परिवुसिए 


& 
पे टी 2 
» >> ८2८7-26 कर 7९ शक ० 





अचेले छाघधविय आगममाणे तवे 
से अमिसमन्ना गए भवइ ज़मेय 
भगवया पवेइय तमेव अमिसम्रिच्चा 
सव्बओ. सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया 

(श्रु०१ झ० ८3०७) 














पायचउत्थेद्ि तस्स ण नो एव 
भवइ- घउत्थ ब॒त्यथ जाइस्सामि । 2 
से अद्देसणिज्ञाइ वत्थाइ जाइज्ा। है 
अहद्दापरिग्गहियाइ चत्याई 
धारिज्ञा नो घोइज्दा नो घोयरत्ताइ 


















ह उ्डपस मत लाघवता प्राप्त होती है और तप मी प्राप्त 
होता है। भगवान नै जो कहा है उसे ही जानकर 
सव प्रकार से सममाव को जानते हृए रहे। 


२५८-जो मिक्ष॒ तीन दख और चतुर्थ पात्र से रहता 


है उसके ऐसा विचार नहीं होता कि मैं चतुर्थ वत्र की 
ग्रांचना कहूँगा। 


दह मिक्षु एपणीय वतन की याचना करे। 
मिद्षु मिले हों देसे ही दख धारण करे । वच्च न धौवे । 
धोये हुए और रंगे हुए वच्चों को धारण न करे ! ग्रामान्तर 





डी 
। 
ह 27/02/6030: 0:77: भरे श 


” 202 ३४६ ४६९३४६: 3 5 


च् 


का 9० ०%) 
हक 44, छ) रे नस, 


हे प्स्च डाणतज कै सुक हट: 
हा बत्याइ परारिषा पपत्क्रोषमाणे 


4 गामदरेसु ओमपेलिण एवं खु 
| 















वत्यधारिस्स सामग्यिय | 
२६--अद् पुण पर झ्ञाणिसा--उदाइककंते 
खल हेमते मिम्हे. पडिफ्नने 
अष्ापरिजुस्नाइ बत्थाइ परिट्वविष्या 
अदुवा सतस्तरे अदुबा ओमसचेले 
कसा पगसाडे अदुबा अचेछे। 
छापविय आगममाणे तवे से क्षमि- 
समन्‍नागए भव जमेय भगवया 
पवेशय तमेव अभिसमिच्चा सब्यभो 
सब्यताए. सम्मत्तमेष समभि 
जाणिजा (धु०१ ०८ उ०४३) 








; 

'४५ जाते हुए गोपन न करते हुए अल्प दच्घारी हो। निश्चय 
हो यह दरधाए को सामग्री--उसका आचार है। 
२९--अनन्तर ऐसा जानकर कि हैमन्त ऋतु बोत 
गईं है ग्रीप्म ऋतु आ गई है, भिक्ष॒ परिजीर्ण व्चों को "' 


[३ 
परठ दे, अथवा पास हो रखे अथवा कुछ रसे, अथवा एक «(३ 
साटिक हो जाय. अथवा अचेलक हो जाय । है: 
ः इस तरह लाघवता होती है, तप होता है । 3 
रु यह जो स्व मयवान मे कहा है उस्ते ही जानकर «<(% 
सर्दत' सर्व प्रकार से सममाव को जाने। श्र 
है. 


6 >> 


७०४2 भ३०श३ 89 42:05 277 507०४: 
० "३४5५४ घत 





0० 
६४% पद डआादपाह कै घुक हक 
शट ३०-से बैमि समणुस्नस्स या असमणुन्तस्स 
ह् पु यथा असण बा पाणया खाइम वा रे. 
हि साइम या यत्यथ था पहढिग्गह्ू वा 

१, पायपुंछण था ना पादेश्जा नो 

हा निमहिश्जा ना शुफुजा बेयायडिय रू 
(कै पर झाढायमाणे सि घेमि। 

ध्टे 

है, ३१०घुपु चेय जाणिश्जा असण था 

रो जाय पायपुंदण वा हमिया नो 
रू छम्िया भुंजिया णो भुंजिया पथ «3०५ 
हु विदत्ता विउधपस्स चिभत्त धाम ०, 







अक-2 502 समेमाणे. चछेमाणे 
पाइश्जा था निमतिश्जा या छुडमा 4 हर 


हम 
मल 0४ 

















३०--मैं कहता हँ--मुनि समनोज्ञ अथदा असमनौज्ञ 
असयति को अशन, पान, खाद्य स्वाद्य बच प्रतिग्रह 
और प्रादपुच्छन न दै, न उनके लिए उत्तै निमन्त्रत करे 
और न परम आदर सै उसको वैयावृत्य करे । 


३१- यह भी ध्रुव जानो--अशन पान साद्य स्वाद्य 
वत्र प्रतिप्रह अथवा पादर्पोध् मिला हो या न मिला 
हो मोगा हो यान मोगा ही पथ को छोड़ कर जाने सै 
अन्य धर्म को मानने वाला असयति मुनि जाते समय 





ज्छ्छु 


९५% 


ए० ५३४5: 
धे कै ह 


का '*६४%- ४५ 





३२-से समणुन्ने असमणुन्नस्सत असण 
वा पाण वा खाइम या साइम या 
बत्थ वा कब्र वा पडिगाह वा 
पायपुछण था नो पाएज्जा नो निम- 
तिज्ज़ा नो कुज्जा वेयावडिय पर 
स्राठ्ाययमाणे त्ति बेमि। 
३३-समणुन्ने समणुन्नप्स असर्ण वा ५१४ 
(४) कथय वा (४) पाएच्जा 
णिम्रतेज़्जा कुकज्ञा वेयावडिय पर 


कह 300६ त्ति 
(थ्रु०१ छझ० ८४०६) 































आते समय कुछ दे या देने के लिए निमत्रित करें ५ 
अथवा देयादृत्य करे तो उस्ते स्वीकार न करें । ५ 


३२-समनौश् घुनि असमनोझ को अशन, पान 
खाद्य स्वाद न दे न देने के लिए निमन्त्रित करे और 
न परम आदर से उसकी वेयावृल्य करे। 


प्र मुनि समनोज्ञ मुनि को अशन पान, 

खांध्य स्वाद्य वस्त्र पात्र प्रतिप्रह और पादपुंछन 
देने के लिए. निमन्त्रित करे और पम आद भ्राव है 
उसकी वेयादृत्य करे । 


न कट ६१॥ 
४ 2...0. को. 9०२५ 
4४४६ 50552 90: जहर 
५4 400०० 65% के १ 


पु ड 








रे० आचाराज्ञ कै सूक्त 


_ ३४-से सिक्खू परकमिज्ज वा चिहट्टिस्म 
था निसीइज्ञ वा तुयद्विजष्जन वा सुसाणसि 





४ या सुश्नागारसि वा गिरिंगुदसि वा रुफख- 


मूलसि वा कफुभाराययणसि या हुरत्या बा 
कहिंसि विदृरमाण त मिक्खु उदसकमित्तु 
गाहावई घूथा आउसतो समणा। अद्द सछ तव 
अट्टाए असण वा पाण वा खाइम वा साइम 


वा वत्थ था पडिमाद वा कब या पाय- 
पुच्छण था पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताई 
समारब्भ समुद्दित्स कीय पामिय्य अच्छिज्म 
अणिसट्ट अभिददड आहद डु चेएमि आवसह्द 
था समुस्सिणोमि से भुजद  वसह्द । 
आउसतो समणा ! मिकखू व गाइड समणस 








7] 
26006 ५: 


विमोक्ष २९१ 





३४-अमशान में शृन्यागार में गिरि गुष्टा में वृद्ध के (्ड 
मूछ में कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं (“६ 
साधना करते हुए, वेठते विश्रांति छैते या विह॒रते हुए 
मिक्षु के समीप आकर कोई गायापति कहे. आयुष्मान्‌ ६३ 
4१ 


९82५ 6 20] प्र 


अ्र्रण | मैं आपके लिए प्राणो मृत, जीव और सत्त्वों वा 
समारंम कर अशन पान, साद्य स्वाय वच्र प्रतिग्रह 
कंबल अथवा पादपॉछन दनाकर या आपके लिए खरीद 
कर अथवा उधार लाकर अथवा दूसरे से छोनकर, कर, 
अथवा दूसरे की अनुमति विना छैकर अथवा कहीं सै ३४ 
५४ लाकर आपको दैता हूँ अथवा आपके लिए आवास ४2 
2. चिनाता हूँ आप इन्हें मो और इसमें रहेँ तो 9» 
है आयुप्मान्‌ श्रमणो। दह भिक्षु उस समन सवयस्क ५४ 


«(| 


342*29, ४8 





गायापतिस कहे 4530 
4 (0 (0, 5, ०. »0 भ्ट 
&४ :४%४४3४ 5६२४४ २६६३ ५६४ (४9% 3 


प्र 202207902% 0 
षर 004 कि 28 20० ०/7८: ४ 0: 2752 


हि बेबर + आचाएक के चैक 2५ 


सबयस पड़ियाइक्खे आउसंतो। ; 
नो सछु ते वयण आढामि नो खछु ते वयण 
' परिज्ञाणामि जो तुम सम झ्रद्टाए असणं था 
(४) बत्य था (४) पाणाइ वा (४) 
समारम्म समुद्दिस फीय पामिच्च अच्छिज्ज 
अणिसट्ठ अभिद्ड आहट दु चेएस आयसहं 
फककरे था समुस्सिणासि। से विरओ आउसो 
के गाद्यावई | एयरस अकरणयाएं 


















हि ,,.. ३४“से सिफ्खु परकमिज्ज था जाब 
है हुएथा था क्टियि विहरमाण ते भिष्खुं 
जा आयगयाए पेद्दाए असण 
इनिप्रेर या (४) घत्य वा (४) जाय आइदूदु चेपइ 
आवसदद वा समुस्सिणाइ भिक्‍खू परिघासेउं 






089: ४७.2४2० ०५ ८४४ ५८०४५ 0200 दिल] 
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; २९३ 




















अयुष्मान्‌ गाथापति ! तुमजो मैरे लिए अशन, पान 
'साद्य, स्वाद्य दस प्रतिग्रह कंदछ पादपॉछन प्राणी भूत 
जोब और सत्दों का आरम कर करना चाहते हो 
अथवा रखरीदकर अथवा उधार लाकर अथवा दूसरे से 
छीनकर अथवा दूसरे की अनुमति विना लाकर अथवा 
»कहीं से मेरे यहाँ लाकर मुझको देना चाहते हो अथवा 
आवास चिनाना चाहते हो सो मैं तुम्हारे इन वचन को 
नहीं देता उन्हें स्वीकार नहों करता । है आयुष्मान्‌ 
गाथापति ) इन दातों को न करने के लिए हो तो 
/विरत हुआ हूं । 


३५- दमशान में शून्य आगार में गिरि गुहा में दृक्ष 
मूल मैं, कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं 
साधना करते हुए, रहते बेठते, विश्राति छैते या विहरते 
हुए भिक्षु को दैसकर, आत्मा में विचाएकर उसके मोजन 
रहने कै लिए प्राणी मूत्त जीवों और सत््वों का आरंभ 


, 
ञ )ै 


2 आज: जी की, - 


"पी 


8 & 
(20४४ 


२२ 


8. 
पे 
५4 


3. 
दर 
॥ ४, 


2०.८2 
5 ७३, 


६०, 


हि 


अं 









भिफ्पू पढिलेद्दाण आगमित्ता आणतिज्ञा 
अणासेबणाए त्ति बेमि 


३६- भिक्‍्सु च सछ पुदट्ठा वा अपुद्दा वा 
से इमे आहश्च गया वा फुसति से हता हणह 
सणद छिंदद दहद पयह आहुपद्द विलुपहद 
सहसाकारेह जिप्परामुसह। ते फासे घीरो 


७ ७: ७ ०. 2: 30522. - & कफ 






चेक अन्त 22 इ2८,०24.. ४०, ०१८ डी 
ः 33924 57 :/5....2# 
र्र् हक 4५ 
४ का अशन पात शाप, ७पर, सच अन्य, सका दर 


५ 
हर 


अथवा पादपौधन बनते अपद #जे कल इक $# 

अथवा उधाए लोग, अध+ दृशर $ ह२फजत कर ्रटश रू ्ह् 
62290 की अनुमति बिना हैवे अदा इह कक हद कद 
उसके लिए आवाग बिर॥-#>72ऋन्‍-8 #/%9 /॒ 

मिक्षृ को अपनी बुद्धि सै दुष् है १२३ ६ +»न्‍र रन ८५ 
से सुनकर यह पाते मादूम हूं 48 & ४०5८० २ 2, 

लिए वेसा कर रहा है री दर 7१ २१4 कर एक हट 

कर गृहस्थ को मना ढरै-4० कर 7 ऋक हट 
>>अभी-> ३ ++.> ६: 

लिए अनैषणीय है--अम ९१+०३ ४/०५ रा ८5 

५ 
३६-कोई गार/££ 


३" 


23. 


५ 


4 “47 कुक 984 दल दक रन ५ 

4५ महा अर्थ व्यय कर॒ च7०6 &-# ८ वरिननिकी अं $ 
६४% न करते पर क्रोपित है 4-०० ७ + ५ 40 आल 5 
$ ्‌ झ ;ः ज् 

१6 इसे मारो, पीटी, कै, हक कक, दूर टीवी छः 
श्र गा 
सा >> डी. # # न जाओ 
५ रथ है 


गे & 


है ज; 








क। श्रुग१ आअ०८ड २) 
३७--त भिक्सु सीयफासपरिवेवमाणगाय 
रे गराह्वई बूया आउसतो 
समणा । नो सु ते गामधम्मा उद्याहृति ९ 
'आउसंतो गाह्यबई! नो खह मस 
धम्म्ा उत्वाहृति, सीयफास च नो खलु 
जहर सचाएमि अहियासित्तए। नो खल में 


2 ४ 
(८ हे अगणिऊाय उन्ञाछित्तर वा पह्लालित्तए 2, 
रथ डे 













रा 
& 
६.(वा काय आयावित्तए वा पयावित्तरए वा; 
8: वा वयणाओ > 


! 
४. क्री कट हक 
कम 5 
20200 2322 ८ 2०620 7 


०८.४०, न हु 





रा 
; संकट में पड़ा दुआ दर घोर मुनि सव सहन करे अदा 
हि हकपूर्वक्क अपना आचारगोचर क्तलावे अथवा मौन रहु 
')”आत्मगुघ्र हो गोचर को अनुक्रम सै शूद्धि करता हुआ 
विचरे। ऐसा मुनि नै कहां है । 

३७--उस भिष्ठु का शरीर शोत है वॉपता देस 
धर कहै-है आदुप्मान्‌ श्रमग। कहीं आपको 
इन्द्रिय विषय तो पीड़ित नहीं कर रहे हैं तो मुनि कहे: 
आयुष्मान्‌ याथापति । निश्चय हो मुझे ग्राम विषय महीं 
4 ज्ञौत दे स्पर्श को में सहन नहीं कर श्कता। 
मुझे अप्रिवाय जलाना या प्रज्वलित करना नहीं 


का 
















>ज्सः 


4० 


4, ५2 
£ ६९९४ ९२२४० 
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3५४७३ ५२७५ 









| कै चुक्त 


॥ स॒ एवं बयतस्म परो अगरणिकाय 

उच्जाछित्ता पक्जालठित्ता काय आयाविश्न 
या पयाविज्ज या त च्‌ भिक्‍सू पढिलेदाए 
आगमित्ता आणविज्जा. अणासेबणाएं 
त्ति वेमि 


(श्रु०१ अ० ८ उ०३ ) 


३८--जस्स ण भिफ्खुस्स एव भवई पुद्ठो 
अयलो सददमसि नाठमहमसि गिद्दतरसंकमण है 
भिक्‍्सायरिय गमणाए से एप वयतस्स परो 3» 


११2३ 
अभिददड असण या (४) आदददूदु दलइच्या पे 
से 





हि ्ँ के 
नह 8  मपशपर> शीत एस (री ७ टिक हरि करंट 


ः ३82225%229%-3- छल 


६५ ७ ५ 













आचागब | सूक्त 





सलछु से क्‍प्पए अभिदहृद असण वा(४) 
बा पायए वा अन्‍्ने वा एयप्पगारे 
(श्रु०१ आ० ८3० ४) 


३६--अणुपुव्वेश विमोहाइ+ 
जाइ धीरा समासज्ज । 

चसुमतो सइमतो, 
सब्ब॑ नथ्वा अणेलिस॥ 


४०--दुुविहपि विइृत्ताण। 

बुद्धा धम्मस्स पारगा । 
 अक ७ह..0 सडखाए+ 

आरभाओ तिउ॒टटई ॥ 


हक $ 
है 


प्र 
4 दे 


2 ७७७०७: 9 02772 8 
ट्य 


लाया हुआ अशन आदि अथवा अन्य कोई पदाथ, 
ग्रहण करना या खाना पीना नहीं कल्पता। 








३९--संयमी प्राज्ष और धोर पुरुष अनुपूर्वों से 

( साधना करता हुआ ) सभी अनुपम धार्मिक मरणों को 

' जान, मोह रहित भरणों में सी ( शक्ति अनुस्तार ) किसो 
हम एवं को अपना ( स्माधिमरण करे ) | 


| ४०--धम के पारगामो युद्ध पुरुष पंडित और 
अपंडित द्विविध मरणों को समझ, यथा क्रम सै सयम 
भ| का पालन करते हुए मृल्यु के समय को जान आएम्मों 


249, मे निदृत्त होते हैं 
ड़ न्‍ 
ध्ध्े “2 छ:क कीट जी डर से 





















४१--कसाए पयणू .किज्जा, 
बज तितिक्सए । 

अह मिष्खू गिलाइज्जा, 
आदारस्सेव अन्तिय॥ 


४९--जीविय नाभिकष्टखेज्जा, 
मरण नोबि पत्थए। 

दुददओ5वि न सड्जिज्जा, 
जीविए मरणे तट्दा॥ 


४३-मभज्मत्थोी निज्ञरापेद्दी, 


समाहिमणुपालूए । 
झतो यदि विऊस्सिज्ज, 
अज्मत्थ. सुद्धमेसए॥ 


$ ५ जग 
2277 विमोद ३०५ 


( ८४ 


१९) 8१--वह कपायों को प्रतनु-क्षोष कर अल्पाहार 
करता हुआ रहे तथा तितिश्ा माद रते। जब मिड 
ग्लान हो तो वह आहार के समोप न ज़ाय--उका | 
सर्वथा त्याग कर दे । 





8२--वह जीने की आकांड न को और न मरते 
को ही प्रार्थना--कामना--करे। दह जीन और मूट्यु 
दोनों मैं हो आसक्त न हो। * 


६३-4४ स्ममभाव में स्थित हो, निजता को अपै्ा 
रखता हुआ समाधि का पाठन करे। अम्यन्तर और 
बाह्य ममत्व का त्याग का दह दिशुद अध्यात्म का 
अन्देषण करे । 








मालूम दे तो उसके अतर काल मैं पण्डित साधढ़ श्ोत् 
हो भक्त परिज्ञा आदि को ग्रहण करे 4 


प्रतिलेखन कर प्राणि रहित जगह जान मुनि दृग दिये । दि 


आहार का त्याग कर लृणों पर शयन करो, हाँ एज 44% 
से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे और मनु हो 
सै स्पष्ट होने पर मर्यादा का उलघन न कु। 





हक 22520 20%/2//2 22 कर 
। 


आचागज् के 














४७--ससप्पगा य जे पाणा) 
जे य उद्धमहाचरा। 

भुज्ञति मससोणियः 
न छणे न पमज्जएण॥ा 


४८--पाणा देह बिद्दिसंति, 
ठाणाओ नवि उब्ममे । 

आसवेदि. विवित्तेद्दि। 

तिप्पमाणो5द्दियासए 


है गन्धेह्दि विवित्तेद्दि, 
आउकालस्स पारए । 

पग्गहियतरग बेय) 

बृवियस्स दियाणओ॥ 











४७--तरींसूप. _ ऊर्घ्यवर अथवा अधचर | 
मांस को नोचे अथवा शोणित का पान करें तौ उनको 
न मारे और न उन्हें दूर करे) 







४५--जोव जनन्‍्तु दैह को हिंसा करते हों तव मी 
मुनि उस स्थान पे अन्यत्र न जावै। हिंसा आदि 
आग्रदों सै दूर रहकर तुष्ट इृदय से कटटों को सहन करें। 







४९--वाह्य और अम्यन्तर ग्रथियों से दूर रह कर 
असमाधिपूर्ठक आयुष्य को पूरा करें। गीताथ त्तयमों के 
लिए यह दूसरा इंपित मरण विशेष ग्राह है। 


















हक यिकी कै चूक 


रा से अबरे घम्मे। 
नायपुत्तेण'. सादिए । 
आयवश्ज पढीयाए 
विज्जहिज्जा तिद्दा विदा ॥ 





४१-दरिएछु न मिवज्जिश्जा, 
थण्डिक मुणिया सए । 
विओसिज्ज़ क्षणाहाारो, 
पुद्री तत्य5हियासप ॥ 


४२--इन्द्एदिं. गिलायतो+ 
समिय आदरे मुणी । 

सद्दावि से अगरिक्षे 
अचले जे समाहिए॥ 





४ 
९0 28 









4 » विमोद व! ५2 
8 
(2 ४०--ज्ञातपुत्र कै द्वारा अच्छी तरह कहा गया 


दूसरा इंगित मरण धर्म है इसमें खुद को छोड़ अन्य सै 
प्रतिचार--सैवा--कराने का त्रियोय से त्याग करे । 


दिए. श-मनि हरिति-नदुर्वादियक्त मूमि--आदि पर य 
०] रू सोवे। भूमि को प्रासुक जानकर सोवे। शेर को 

, व्युत्सर्ग कर अनशन करे। वहां उपसा से स्पष्ट होने 
पर सहन करे। 





। अपने स्थान मैं हलन चलन आदि करता हुआ वह निन्ध ४2. 
० नहीं होता यदि वह मावना में अचल और समाहित 4 

ड] 
३ ४. ) 
3७५9७७३32 
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ड़ 


कि. 
' भ्क 
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हे सम 6 । ८ ६7०. ०८५ 24 
/:ििशीीआ0 ४-५ 









262 के 
ई24फ ३१० आधार के सूक्त ४2:5५ 
श् न 5772 क, ५ हक 
(९0] ४३--अभिकफ्मे. पढ़ियमे, हा 
४ ।“औ 
द्फ सद्मुचए.. पसारण] 


/थ 


कायसाद्ाएणद्वाएं 
इत्थयावि अचेयणों ॥ 


४४-परिष्मे.. परिकिलते। 
अदुबा चिटठे अद्दायण । 

ठागे ण॒ परिविछते, 
निसीइज्जा य अतसो ॥ 


४५४--आमीणेड्णेलिस मरण, 


भ् 
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2०० )52४ 
2-4९ 
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०.४० 
जा जला 
/4४ ६५४५7 
04 आई आई ४ 


४ ि 
ः इन्दियाणि. समीरण । है ३, 
प कोलाबास सम्ासज्ज) हो 
डर ः 
ी वितह॒ पाउरे स॒ए॥ ] 
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हक के १ )४$ ७९७ 
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विमोत्ष ३११ 


४३-३ंगित मरण में मुनि काया को सहारा देने 
कै लिए चअक्रमण करे टहले अगोपागों को सकुचित 
करे प्रसारित करे अथवा इसमें मो अचेतन जडवत्‌ 
निश्वल रहै। 










४४--परिक्रान्त होने पर वह टहले अथवा यथावतत्‌ 
ख़ड़ा रहै। यदि खड़ा रहने से परिक्रान्त हो तो वह 
अन्त में पुन वैठे। 
१ अ(४ए९ 
(९, हर 
के मु 7 
८ 


हु... ४४-अनुषम भरण मैं आसीन मुनि इाद्धयों को 2, 


लि 25) 
है 


कि 


द्र्जाह 


“2६९ दिपयों से हटावे घन के पाटे के प्रा होने पर अन्य “ डर 
(4५% जीव रहित पाटे की गवेषणा करें। न कट 
हि “५ 
५२०० रद हे जल 
२ ५. 


ब, 


२ 





कि के सूक्त 








४५६--जओ वह्ज॑ समुप्पज्जे; 
न तत्य अबठम्बए । 

तई उक्क्से अप्पाण॑; 
फासे तत्थ5हियासए॥ 












#७--अय  चाययतरे सिया, 
ज्ञो. ए्बमणुपालए | 





/ 







सबव्वगायनिरोह्देडबि, 
हे ठाणाओ नग्रि डब्ममें॥ 2 
हे 0 
2 ४८--अय से उत्तमे धम्मे, 2] 
हि पुध्बद्वाणसस.. परगददे । 2, 
4 अबधिर॒ पढिलेद्दित्ता, है 
रगड़ विहरे चिट्ठ माहणे॥ ४ । 


हर 


रे 
छ 


ल्‍ हे आल पक 
कप 5५, छह 87: 


हे ७३७ 


हे 


5 री 








बे 22 एप 


९५.) ७०३55 # 2, ्ज 
2 [32222 25६03] 





विमोौद ३१: । 


भ्र६-जिससे पाप की उत्पत्ति हो. उसका 
अवरुम्वन न करें। पाप कार्यों से वच अपनी आत्मा 
का उत्कर्ष करे। परिपों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन 
करे। 





४७--अव आगे कहा जानेवाला पादोपगमन मरण 
इंगित मरण से मी बढ़कर है। जौ इसका पालन करता 
है. वह सारे अन्नों के जकड़ जाने पर भी अपने स्थान 
है किंचित्‌ मात्र भी नहीं हटता। 


धरद--यह आत्मघर्म पादोपगगमन मरण पूर्व कथित “की 
मरणों सै मौ विशेष रुप से ग्राह्म है। प्रासुक मृमि को 
दैस माहन-मृनि, वहीं रह पादोपगमन मरण का पालन | 
करे। ६22] 
ल्‍ ल्‍ 20000: ५ ऊँ 
ये है हि 
हि... 5 फर्क जलकर 


स््ज्वर 


हि | 885 पर, छक८ हर 572, 0,,: 072८६ ६४4 ५४ 
रे 5५ १० १क 5१4 2 «रह ३2222 «२ ५१०८० ही 42:02 
868 + ““0./७४९/७४/- ४ ॥ ऐप व 6: ु खो 

८ ८ ०७४ ४० ५ 7 


३१२ आचाराज् के यूक्त 





2६--अओ यज्म समुप्पम्मे 
न॒ तत्य अवलम्बए ! 

ते उक्‍्कसे अप्पाण, 
फासे दत्यडदियासप ॥ 


४७-अय चाययतरे मिया+ 

ज्ञो.. एयप्रणुपालण । 
+ संब्गगायनिरोदे5वि, 
ठाण्ाओं नेत्रि उत्ममे॥ 


४८--अय से उत्तमे घम्मेः 





> 
पुब्बद्भाणण्स.. पगदे । है 

' 2 (८ 
अधिर॑ पहढिलेह्ित्ता, ूः 

४ पिदरे चिट्र माहणे॥। रस 

0 ची ००-90. 00..०३.०३- हक, 












३ ; ३ 








विलय 


४६- जिससे याप की एत्पतति है. छच्का 
अवलम्दन न करें। पाप कार्यों सै बचे अपनी आत्मा 
का उत्कर्प करे । परिपहों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन 
करे । 


४६७-अव आग कहा जानैवाला पादोपगमन मरण 
इप्ति मरण सै मी बढ़कर है। जो इसका पालन करता 0 
है. वह सारे अग्रों के जकड़ जाने पर मी अपने स्थान 
सै किंचित्‌ मात्र मी नहीं हटता ! ५ 


इ५--यह आत्मधर्म पादोपग्रमन मप्र यूई-कद्ित 
मरणों सै भो विशेष रुप सै ग्राद्ा है। पमक तर को 
दैस माहन-मृनि वहीँ एह प्रादोष्ममत ईतय का धदत ५. 
करे । रय्श्दि 
“7-25 ट्् ४:4५. _ 
है” ; च्र््कर पक्का । 


53 
ऊ' 








जज 


आचापज़ कै सूक्त 








न हु समासन्न, 
डप्वए तत्थ अप्पग । 
बोसिरे सब्बसो काय, 





न में देहे परीसद्दा॥ 
६०-औयावज्जीव.. परीसह॥ 
उवसग्गा इति सड्खया । 
संबुडे. देह. भेयाण, 
इय. पन्नेषद्दियासए ।॥। ५ 
सन 
ई१-मभेररेसु न रजिप्ना। हा 
कामेस.. बहुतरेसुत्रि । ४ 
इच्छा छोभ न सेविल्ला, हक 
घुवबन्न सपैधिया).. के 


49882520:958 57७) * 
>> ७ (९४५87, "2७६९७, ४२९० ॥प्र८ ५  < 





हा. आप ये ५१०० ०१ 239: 
/यतय न! प् 

* 

ब्श्‌ बडलर 

५१-अचित्र स्थान को प्राप्तकर दर्हा अपने आपको ः ६४. 

स्थित करे। काया को सर्व व्यूत्सर्ग करे और परिषहों 35% 

कं के आगे पर सोचे मेरे शरीर में परीपह नहीं है। 2 
डे 


5२ 


६०--जव तक यह जीवन है तव तक ये परीपह 
और उपस्नर्ग हैं. ऐसा ज़ानकर दैहमेद कै लिए सवृत ४, 
प्र'्ठ उनको समभाव सै सहन करे । 


नह 
5 
3 अ 38 


६१-वह नश्वर दिपुल काम्रमोयों में एजित 


है! हा 

नहो। ध्रुव॒वर्ण-मोक्ष-की ओर दृष्टि रस, वह इच्छा हर 

(7 और छोम का शैवन न करे। +:२% हक 
हि ५ 

».. “४, 


५, ६४४७ 
5 
४० 














का निमन्तिज्ञा। 
दिव्याय न | । 
त पडिवुज्मक माहणे 
सब्बनूम विहृणिया॥ 


६३--सव्व॒द्ठेहि,.. अमुच्छिए+ 
आउकालस्स पारएए | 

तितिकथ परम नघा+ 
विमोहल्नयर दहिय॥ 
त्तिबेसि ॥ 





28] 


(४ 


हा 


( 
थ 


20850 


3८३/0308% 


८ री 50220 2726 थे 2 
है 722 22072 रु १३४9 22 है | 

















न्‍ के लिए निर्माजत करे, लो भी मुनि - दैव माया 
मैं विश्वास नकरे। है माहन' उच्तको अच्छी तरह 
समझ सब प्रप॑च का त्याग कर। 


६३--सर्व इन्द्रिय विपयों मैं मूछित न होता हुआ 
वह आयुष्य को पूर्ण करे। तितिश्षा को परम धर्म समझ 
५, मोह रहित मरणों में सै किसी एक को धारण करना 
अत्यन्त हितकर है। ऐसा मैं कहता हैँ। 
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